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प्रस्तावना 
हुजूरे अकरम सल्ल्लल्लाहु अल्ैहि वसल्त्रम न सिर्फ आखरी नबी हैं 
बल्कि आप सल्ललल्‍लाह अलैहि वसललम की रिसात्त अंतरराष्ट्रीय 
भी है, यानी आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम क़बिला करैश या 
अरबों के लिए नहीं बल्कि पुरी दुनिया के लिए, इसी तरह सिर्फ उस 
ज़माना के लिए नहीं जिसमें आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम पैदा 
हुए बल्कि क्रियामत तक आने वाले तमाम इंसान व जिन्‍्नात के 
लिए नबी व रसूत्र बना कर भेजे गए। कुरान व हदीस की रौशनी में 
उम्मते मुस्लिमा खास कर उल्रमा-ए-दीन की जिम्मेदारी है कि हज़ूर 
अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की वफात के बाद दीने इस्लाम 
की हिफाज़त करके क़रान व हदीस के पैगाम को दनिया के कोने 
कोने तक पहुंचाएँ। चनांचे उल्नमा-ए-कराम ने अपने अपने ज़माने में 
मुख़्तलरिफ़ तरीक़ों से इस जिम्मेदारी को अंजाम दिया। उलमा-ए. 
कराम की कुरान व हदीस की खिदमात को भुल्राया नहीं जा सकता है 
और इंशा अल्लाह उलमा-ए-कराम की इल्मी खिदमात से कल 
क्रियामत तक इस्तिफादा किया जाता रहेगा। अब नई टेक्नोलॉजी 
(वेबसाइट, वाटस ऐप, मोबाइल ऐप, फेसबुक और यूट्यब वगैरह) को 
दीने इस्लाम की खिदमात के लिए उलमा-ए-कराम ने इस्तेमाल 
करना शुरू तो कर दिया है मगर इसमें मज़ीद काम करने की सख्त 
ज़रुरत है। 
अलहमदु लिल्लाह बाज़ दोस्तों की टेक्निकल समर्थन और बाज़ 
मुहसिनीन के माली योगदान से हमने भी दीने इस्लाम की खिदमात 
के लिए नई टेक्नोलॉजी के मैदान में घोड़े दौड़ा दिए हैं क्लाॉइस 
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अंतरिक्ष (जगह) को एसी ताक़तें ए न कर दें जो इस्लाम और 
मुसलमानों के लिए नुक़सानदेह साबित हों। चूनांचे 203 में वेबसाइट 
(५४७४७४.७3|४९७७५०७७॥॥.०0॥॥) लांच की गई, 205 में तीन ज़बानों में 
दुनिया की पहली मोबाइल ऐप (0७७॥-०७-।७७॥) और फिर दोस्तों के 
तक़ाजा पर हाजियों के लिए तीन ज़बानों में स्मूसी ऐप (॥-०- 
॥॥9७॥०0) लांच की गई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बहुत से 
उलमा ने दोनों ऐपस के लिए प्रशंसापत्र लिख कर अवाम व ख्वास से 
दोनों ऐपस से इस्तिफादा करने की दरखास्त की। यह प्रश॑सापत्र दोनों 
ऐपस का हिस्सा हैं। ज़माने की रफ्तार से चलते हुए कुरान व हदीस 
की रौशनी में म़तसर दीनी पैगाम खुबसूरत इमेज की शकल्र में 
मुख्तलिफ सूत्रों से हज़ारों दोस्तों को पहंच रहे हैं जो अवाम व ख्वास 
में काफी मक़बलियत हासिल किए हुए हैं। 

इन दोनों ऐपस (दीने इस्लाम और हज्जे मब्रर) को तीन ज़बानों में 
लांच करने के लिये मेरे तक़रीबन 200 मज़ामीन का अंग्रेज़ी और 
हिन्दी में तर्जुमा करवाया गया। तर्जुमा के साथ ज़बान के माहिरीन 
से एडिटिंग भी कराई गई। हिन्दी के तर्जुमा में इस बात का ख्याल 
रखा गया कि तर्जुमा आसान ज़बान में हो ताकि हर आम व खास के 
लिए इस्तिफादा करना आसान हो। 

अल्लाह के फज़ल व करम और उसकी तौफीक़ से अब तमाम 
मज़ामीन के अंग्रेज़ी और हिन्दी अनुवाद को विषय के एतेबार से 
किताबी शकल में तरतीब दे दिया गया है ताकि इस्तिफादा आम 
किया जा सके, जिसके ज़रिया 4 किताबें अंग्रेज़ी में और 4 किताबें 
हिन्दी में तय्यार हो गई हैं। उर्दू में प्रकाशित 7 किताबों के अल्लावा 
0 नई किताबें छपने के लिए तय्यार कर दी गई हैं। 
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इस किताब (रमज़ान - अल्लाह का एक उपहार) का पहला एडिशन 
203 ई. में उर्दू में प्रकाशित हुआ था। अब यह किताब रमज़ान और 
रोज़े से मुतअल्लिक़ चंद मज़ामीन के इज़ाफा के साथ दोबारा 
प्रकाशित की जा रही है। पहले एडिशन में ज़कात से मुतअल्लिक़ चंद 
मज़ामीन भी किताब का हिस्सा थे, लेकिन अब चूंकि ज़कात से 
मुतअल्लिक़ एक मुस्तक़िल किताब (ज़कात व सदक़ात के मसायत) 
भी प्रकाशित की जा रही है, लिहाज़ा किताब के दुसरे एडिशन से 
ज़कात के मसायल्र को खत्म कर दिया गया है। 

अल्लाह तआला से दुआ करता हूं कि इन सारी खिदमात को 
कुबूलियत व मक़बूलियत से नवाज़ कर मुझे, ऐपस की तायीद में 
लेटर लिखने वाले उल्रमा-ए-कराम, टेक्निकल सपोर्ट करने वोल 
अहबाब, माली योगदान पेश करने वाले मुहसिनीन, मुतर्जिमीन, 
एडिटिंग करने वाले हज़रात खास कर जनाब अदनान महमूद 
उसमानी साहब, डिज़ाइनर और किसी भी क़िसम से तआवुन पेश 
करने वाले हज़रात को दोनों जहां की कामयाबी व कामरानी अता 
फरमाये। आखिर में दारूल उल्ल देवबन्द के मुहतमिम हज़रत 
मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नुमानी साहब, मौल्राना मोहम्मद 
असरारुल हक़ क़ासमी साहब (मेंबर ऑफ़ पार्लियामें)) और प्रोफेसर 
अखतरूल वासे साहब (लेसानियात के कमिशनर, मंत्रालय अक़लियती 
बहबूद) का शुक्र गुज़ार हूं कि उन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद 
प्रस्तावना लिखा। डॉक्टर शफाअतुल्लाह खान साहब का भी मशकूर हूं 
जिनकी मेहनतों से यह प्रोजेक्ट मुकम्मल हूआ। 

मोहम्मद नजीब क़ासमी संभली (रियाज़) 

4 मार्च, 206 ई. 
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रोज़े के चंद अहम बुनियादी मक़ासिद 


रोज़ा का पहला मक़सद: तक़वा 

अल्लाह तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है 'ऐ ईमान वालो! 
तुम पर रोज़ा फर्ज़ किया गया जिस तरह ज़से पहले उम्मतों पर 
फर्ज़ किया गया था ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ।” 

कुरान करीम के इस एलान के मुताबिक़ रोज़ा की फर्ज़ियत का 
बुनियादी मक़सद लोगों की ज़िन्दगी में तक़वा पैदा करना है। तक़ा 
असल में अल्लाह तआला से खौफ व रजा (उम्मीद) के साथ हुज़ूर 
अकरम सल्लल्लाहु अल्लैहि वसल्ल्रम के तरीक़े के मुताबिक़ ममनूआत 
(जिस काम को करने से मना किया गया है) से बचने और अवामिर 
(जिस काम को करने का हुकुम दिया गया है) पर अमल करने का 
नाम है। रोज़ा से ख्वाहिशात को क़ाबू में रखने का मल्का पैदा होता 
है और यही तक़वा यानी अल्लाह के खौफ की बुनियाद है। रोज़ा के 
ज़रिया हम इबादात, मामल्रात, अख्लाक़ियात और मुआशरत गरज़ ये 
कि ज़िन्दगी के हर शोबे में अपने खालिक़, मालिक व राजिक़रे 
कायनात के हुकुम के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारने वाले बन सकते हैं। 
अगर हम रोज़ा के इस अहम मक़सद को समझें और जो कुवत और 
ताक़त रोज़ा देता है उसको लेने के लिए तैयार हों और रोज़ा की 
मदद से अपने अंदर खौफे खुदा और इताअते अमर की सिफत को 
नशू व नुमा देने की कोशिश करें तो रमज़ान के महीना हम में इतना 
तक़वा पैदा कर सकता है कि सिर्फ रमज़ान ही में नहीं बल्कि उस्के 
बाद भी गयारह महीनों में ज़िन्दगी की शाहराह पर खारदार इछ्टियों 
से अपने दामन को बचाते हुए चल सकें | अल्लाह तआला हम सबको 


व 


रोज़े के इस अहम मक़सद को अपनी ज़िन्दगी में लाने वाला बनाए, 
आमीन। 


रोज़ा का दूसरा मक़सद: गुनाहों से मगफिरत 

हज़र अकरम सल्लललाह अलैहि वसलल्म का मशहर फरमान है कि 
“जिसने ईमान के साथ सवाब की नियत से यानी खालिस अल्लाह 
की खुशनूदी हासिल करने के लिए रोज़ा रखा उसके पिछले तमाम 
गुनाह माफ फरमा दिए जाते हैं।” 

हज़र अकरम सल्लललाह अलैहि वसलल्म का मशहर फरमान है कि 
“जिसने ईमान के साथ सवाब की नियत से यानी रिया, शोहरत और 
दिखावे के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की श्क्ूदी के 
लिए रात में इबादत के लिए खड़ा झा यानी नमाज़े तरावीह और 
तहज्जुद पढ़ी तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं।” 
हुज़ूर अकरम सल्ल्ल्लाहु अलैहि वसलल्रम का मशहूर फरमान है कि 
जो शख्स शबेक़दर में ईमान के साथ और सवाब की नियत से 
इबादत के लिए खड़ा हआ यानी नमाज़े तरावीह और तहज्जद पढ़ी 
क़रान की तिलावत की और अल्लाह का ज़िक्र किया तो उसके पिछले 
तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं।” 

एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने सहाबा-ए- 
किराम से इरशाद फरमाया कि मिम्बर के क़रीब हो जाओ, सहाबा 
क़रीब हो गए। जब हुज़ूर अकरम सल्लत्लल्लाहु अलैहि वसल्त्रम ने 
मिम्बर के पहले दरजे पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। 
जब दूसरे दरजे पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। जब 
तीसरे दरजे पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। जब आप 
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सललल्लाह अलैहि वसललम खतबा से फारिग हो कर नीचे उतरे तो 
सहाबा ने अर्ज़ किया कि हमने आज आप से मिम्बर पर चढ़ते हए 
ऐसी बात सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि 

वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस वक़्त हज़रत जिबरइल 

अलैहिस्सलाम मेरे सामने आए थे। जब पहले दरजे पर मैंने कदम 
रखा तो उन्होंने कहा हलाक हो वह शख्स जिसने रमज़ान का 

मुबारक महीना पाया फिर भी उसकी मगफिरत न हो सकी, मैंने कह 

आमीन। फिर जब दूसरे दरजे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा हत्राक हो वह 

शख्स जिसके सामने आप सल्लल्ल्राहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्रे 

मुबारक हो और वह दरूद न भेजे, मैंने कहा आमीन। जब मैं तीसरे 

दरजे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा हलाक हो वह शख्स जिसके सामने 

उसके वालिदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंचे और वह उसको 

जन्नत में दाखिल न करा सके, मैंने कहा आमीन। _र्ारी, सही 

इब्मे हिब्बान, मुसनद हाकिम, तिर्मिज़ी, बैहक़ी) गरज़ ये कि किस 
क़दर फिक्र और अफसोस की बात है कि मुबारक महीने के क़ीमती 

औक़ात भी गफलत और मआसी (गुनाह) में गुज़ार दिए जाएं जिस 

से पिछले गुनाहों की मगफिरत भी न हो सकी। लिहाज़ा हमें रमज़ान 

के एक एक लम्हे की हिफाज़त करनी चाहिए, ताकि ऐसा न हो कि 

हम हज़रत जिबरइल अलैहिस्सलाम और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु 

अलैहि वसल्‍लम की इस दुआ के तिहत दाखिल हो जाएं। 


हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने इरशाद फरमाया कि 
बहुत से रोज़ा रखने वाले ऐसे हैं कि उनको रोज़ा के समरात में भूका 
रहने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता और बहुत से शब बेदार ऐसे 
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हैं कि उनको रात के जागने के सिवा का भी नहीं मित्रता, यानी 
रोज़ा रखने के बावजूद दूसरों की गीबत करते रहते हैं या गुनाहों से 
नहीं बचते या हराम मात्र से इफतार करते हैं, लिहाज़ा हमें हर हर 
अमले खैर की क़बलियत की फिक्र करनी चाहिए। 

हज़र अकरम सललल्लाह अलैहि वसललम ने इरशाद फरमाया कि 
रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ादारों की मगफिरत कर दी जातीहै। 
सहाबा-ए-किराम ने अर्ज़ किया कि क्‍या यह शबे मगफिरत शबे क़दर 
ही तो नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमाया नहीं 
बल्कि दस्तूर यह है कि मज़दूर का काम खतम होते ही उसे मज़दूरी 
दे दी जाती है। मात्रम हुआ कि हमें ईद की रात में भी अमात्रे 
सालिहा का सिल्नसिला जारी रखना चाहिए, ताकि रमज़ान में कीगई 
इबादतों का भरपूर अज्ज व सवाब मित्र सके। 


रोज़ा का तीसरा मसकद: कुर्बे इल्राही 

रोज़ादार को अल्लाह तआला का खास कुर्ब हासित्र होता है। रोज़ा के 

मुतअल्लिक़ हदीसे कुदसी में अल्लाह तआला का इरशाद है कि मैं 
खुद ही रोज़ा का बदल्रा हूं। नीज़ हुज़ूर अकरम सल्त्रल्ल्राहु अलैहि 

वसललम का इरशाद है कि तीन शख्स की दुआ बेकार नहीं होती है, 

उन तीन शख्सों में से एक रोज़ादार की इफतार के वक़्त की दुआ है। 

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍ल्रम ने इरशाद फरमाया कि 

खुद अल्लाह तआला और उसके फरशिते सेहरी खाने वालों पर रहमत 

नाज़िल फरमाते हैं। 
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रोज़ा का चौथा मक़सद: अल्ल्ा के नज़दीक बड़े सवाब का हसूल 

इस बरकतों के महीने में हर नेक अमल का अज् व रादाब, बढ़ा दिया 
जाता है। अल्लाह तआला ने हर अमले खैर का दुनिया में ही अज्र 
बता दिया कि किस अमल पर किया मिल्रेगा मगर रोज़े के 
मुतअल्लिक़ हदीसे कुदसी में अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है 
“रोज़ा मेरे लिए है और मैं ख़ उसका बदला दूंगा।” बल्कि एक 
रिवायत के अल्फाज़ यह हैं कि मैं खुद ही रोज़े का बदला हूं। अल्लाह 
अल्लाह कैसा अजीमुश्शान अमल है कि इसका बदला सातों आसमानों 
व जमीनों को पैदा करने वाला खुद अता करेगा या वह खुद उसका 
बदला है। रोज़ा में आम तौर पर रिया का पहल़दूसरे आमात्र के 
मुकाबले में कम होता है, इसी लिए अल्लाह तआला ने रोज़ा को 
अपनी तरफ मंसूब करके फरमाया “रोज़ा मेरे लिए है।” 

लिहाज़ा हमें रमज़ान के महीने की क़दर करनी चाहिए कि दिन म 
रोज़ा रखें, पांचों वक़्त की नमाज़ पाबन्दी से अदा करें, क्यूंकि ईमान 
के बाद सबसे ज़्यादा ताकीद कुरान व हदीस में नमाज़ के 
मुतअल्लिक़ आई है। हुजूर अकरम सल्ल्रल्ल्राहु अलैहि वसलल्‍लम की 
आखिरी वसीयत भी नमाज़ के एहतेमाम की ही है। कल क़यामत के 
दिन सबसे पहला सवाल नमाज़ ही के मुतअल्लिक़ होगा। नमाज़े 
तरावीह पढ़ें और अगर मौक़ा मित्र जाए तो चंद रिकात रात के 
आखिरी हिस्सा में भी अदा कर लें। फर्ज़ नमाजों के अलत्रावा नमाज़े 
तहज्जुद का ज़िक्र अल्लाह तआला ने अपने कुरान करीम में बल्ल 
सी जगह फरमाया है। हु 
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रमज़ान के आखिरी अशरे में नमाज़े तहज्ज़ पढ़ने का एहतेमाम 
करें, क्यंकि हज़र अकरम सल्लल्लाह अलैहि वसललम के अक़वाल व 
अफआल की रौशनी में उम्मते मस्लिमा का इत्तिफाक़ है कि लैलत॒ल 
क़दर रमज़ान के आखिरी अशरा में पाई जाती है जिसमें इबादत 
करने को अल्लाह तआला ने हज़ार महीनों यानी पूरी ज़िन्दगी की 
इबादत से ज़्यादा अफज़ल क़रार दिया है। इसी अहम रात की इबादत 
को हासिल करने के लिए 2 हिजरी में रमज़ान के रोज़े की फर्ज़ियत 
के बाद से हुज़ूर अकरम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आखिरी 
अशरे का एतेकाफ फरमाया करते थे। अल्लाह तआला हम सबको इस 
मुबारक महीने की क़दर करने वाला बनाए और शबे क़दर में इबादत 
करने की तौफीक़ अता फरमाए। 


जिस तरह हम रोज़े में खाने पीने और जिनसी शहवत के कामों से 
अल्लाह तआला के हुकुम की वजह से रुके रहते हैं इसी तरह हमारी 
पूरी ज़िन्दगी अल्लाह तआला के अहकाम के मुताबिक़ होनी चाहिए, 
हमारी रोज़ी रोटी और हमारा लिबास हलाल्र हो, हमारी ज़िन्दगी का 
तरीक़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लरम और सहाबा-ए- 
किराम वाला हो ताकि हमारी रूह हमारे जिस्म से इस हाल मेंज दा 
हो कि हमें, हमारे वालिदैन और सारे इंसान व जिन्‍नात कापैदा 
करने वाला हमसे राजी व खुश हो। दारे फानी से दारे बक़ा की तरफ 
कूच के वक़्त अगर हमारा मौल्रा हमसे राज़ी व खुश है तो 
इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा की कामयाबी हमारे लिए मुक़द्दर होगी कि 
इसके बाद कभी भी नाकामी नहीं है। 
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अल्लाह तआला से दुआ है कि पहले अशरा के रोज़े व क़याम और 
तमाम आमाले सालेहा को क़बूल फरमाए, नीज़ दूसरे और तीसरे 
अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत करने की तौफीक़ अता 
फरमाए। रमज़ान के बाद भी मुंकरात से बच कर अहकामे खुदावंदी 
के मुताबिक़ यह फानी व आरज़ी ज़िन्दगी गुज़ारने वाला बनाए, 
आमीन। 
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रोज़ा क्‍या है? 


रोज़ा को अरबी में सौम कहते हैं, इसके लफ्ज़ी मानी किसी चीज़ से 
रुक जाना और उसको छोड़ देना है। शरई इस्तिलाह में सौम (स््रा) 
से मुराद यह है कि आदमी अल्लाह तआला की इबादत की नियत से 
सुबहे सादिक़ से गुरूबे आफताब तक खाने पीने और जिन्‍्सी ज़रूरत 
पूरी करने से रुका रहे। 


रोज़ा की क़िस्में 

रोज़ा की दर्जे ज़ैल क़िस्में हैं 

) फर्ज़े मुअय्यन, साल भर में एक महीना यानी रमज़ानुल मुबारक 
के रोज़े फर्ज़े मुअय्यन हैं। इस का इंकार करने वाला काफिर है और 
बेगैर उज़ के छोड़ने वाल्रा फासिक़ और सख्त गुनहगार है। 

2) फर्ज़ें गैर मुअय्यन, अगर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े किसी उज्र 
या महज़ गफलत से रह जाएं तो उनकी कज़ा रखना भी फर्ज़ है। 
कज़ा के यह रोज़े फर्ज़ें गैर मुअय्यन हैं, यानी जब भी मौक़ा हो रख 
लें, बेहतर यही है कि जल्द से जल्द रख लें। 

3) वाजिब मुअय्यन, किसी खास दिन या खास तारीखों के रोज़े 
रखने की मन्‍नत मानने से उस दिन या उन तारीखों के रोज़े वाजिब 
मुअय्यन हो जाते हैं कि उनका उसी दिन या उन्हीं तारीखों पर रखा 
वाजिब है। 

4) वाजिब गैर मुअय्यन, कफ्फारा के रोज़े और गैर मुअय्यन नज़र 
के रोज़े वाजिब गैर मुअय्यन हैं, मसलन किसी शख्स ने कहा कि 
मेरा फलां काम हो गया तो मैं तीन रोज़े रखा, तो इस काम के 
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होने पर उसे तीन रोज़े रखने होंगे, लेकिन वह यह तीन रोज़े कभी 
भी रख सकता है। 

5) मसनून या नफली रोज़े, जिन दिनों के रोज़े रसूलुल्लाह 
सल्लललाहु अलैहि वसलल्‍लम ने रखे हैं या जिन के रोज़े रखने की 
तरगीब दी है उन्हें समनून या नफली रोज़े कहा जाता है और उनके 
रखने का बड़ा अज् व सवाब है। 


मसनून या नफली रोज़े हस्बे ज़ैल हैं 

मुहरम और आशूर के रोज़े - यानी मुहरम की नवीं और दसवीं, या 
दसवीं और ग्यारहवीं तारीख के रोज़े, या सिर्फ दसवीं तारीख क 
रोज़ा। रसूलुल्लराह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने इरशाद फरमाया 
रमज़ान के महीने के बाद अफज़ल तरीन रोज़े अल्लाह के महीने 
मुहरमुल्न हराम के महीने के रोज़े हैं। (मुस्लिम) 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने इरशाद फरमाया मुझे 
अल्लाह तआला की रहमत से उम्मीद है कि जो शख्स आशूरा के 
दिन रोज़ा रखेगा तो यह उसके लिए पिछले एक सालत्र के गुनाह का 
कफ्फारा हो जाएगा। (मुस्लिम) हुजूर अकरम सल्लल्ल्लाह अलैहि 
वसल्‍लम की ख्वाहिश को सामने रख कर सहाबा-ए-किराम ने आशूरा 
के रोज़े में इस बात का एहतेमाम किया कि 9 या  मुहर्रम का 
एक रोज़ा मिल्रा कर रखा जाए ताकि यहूदियों के साथ मुशाबहत 
खत्म हो जाए। 


यौमे अरफा यानी ज़िलहिज्जा की नवीं तारीख का रोज़ा - नबी 
अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का इरशाद है अरफा का रोज़ा 
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एक साल पहले और एक साल बाद के गुनाहों का मिटा देता है। 
(बुखारी व मुस्लिम) 


शव्वात्र के महीने के छः रोज़े - रसूलुल्लाह सल््ल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम ने फरमाया जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, फिर उसके बाद 
छः दिन शव्वाल के रोज़े रखे तो वह ऐसा है गोया उसने साल भर 
रोज़े रखे। (मुस्लिम) यह छः रोज़े ईंद के बाद लगातार भी रखे जा 
सकते हैं और बीच में नागा करके भी रखे जा सकते हैं। 


शाबान के महीने के रोज़े - नबी अकरम सल्लल्लाह अलैहि वसललम 
शाबान के महीने में कसरत से रोज़े रखते थे। (खारी) आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्रम का तक़रीबन शाबान का पूरा महीना 
रोज़ा में गुज़रता था। 

पंदरह शाबान के रोज़े के मुतअल्लिक़ उल्रमा के अक़वाल मुख्तत्रिफ 
हैं कि इस दिन रोज़े रखने की कोई खास फज़ीलत है या नहीं। 


पीर और जुमेरात के दिन का रोज़ा - रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम खुद भी पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते थे और सहाबा-ए- 
किराम को भी इसकी तरगीब देते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्ल्ाहु 
अलैहि वसललम का इरशाद है कि पीर और जुमेरात को आमाल 
दरबारे इलाही में पेश किए जाते हैं और मैं यह चाहता हूं कि जब मेरे 
आमाल अल्लाह के सामने पेश हों तो मैं रोज़े से रहूं। (तिर्मिज़ी) 
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अय्यामे बीज़ यानी चांद की 3, 4 और ॥5 तारीख के रोज़े - 
रसल॒ल्लाह सल्लललाह अलैहि वसललम इन रोज़ों की बड़ी ताकीद 
फरमाते थे, नीज़ हज़र अकरम सल्लललाह अलैहि वसल्लम का 
इरशादे गिरामी है कि यह तीन रोज़े अज् व सवाब के ल़िहाज़ से पूरे 
साल के रोज़े रखने के बराबर हैं। (मुस्लिम) 


सौमे दाउदी - (एक दिन रोज़ा और एक दिन इफतार) नफलत्र रोज़ों में 
अफज़ल रोज़ा है। (मुस्लिम) 


मकरूह रोज़े 

दर्ज ज़ैल रोज़े मकरूह हैं 

) सिर्फ जा या हफ्ता के दिन रोज़ा रखना। (अलबत्ता ऊपर ज़िक्र 
किए गए मसनून रोज़े इन दिनों में रखे जा सकते हैं) 

2) औरत का शौहर की इजाज़त के बेगैर नफली रोज़े रखना। 

3) शाबान के आखिरी दो या तीन दिन में रोज़े रखना। 


हराम रोज़े 

साल भर में दर्जे ज़ैल पांच रोज़े हराम हैं 

) ईदुल फिनत्र के दिन रोज़ा रखना। 

2) ईंदुल अज़हा के दिन का रोज़ा। 

3) अय्यामे तशरीक (], 2 और 3 जिलरहिज्जा) के तीन रोज़े। 
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रमज़ानल मबारक 
3 


अल्लाह तआला ने अपने पाक कलाम कुरान करीम (सूरह बक़रह 
83 से 87 तक) में रमज़ान और रोज़े के मुतअल्लिक़ अहकामात 
बयान किए हैं जिसकी तफसीर मउस्सिरे कुरान मुफ्ती मोहम्मद 
शफी साहब ने अपनी किताब (मआरिफुल कुरान) में की है, जिसका 
खुलासए कलाम आप हज़रात के सामने पेश है। अल्लाह तआला हम 
सबको नेक आमाल की तौफीक़ अता फरमाए, खास कर इस मुबारक 
महीने की क़दर करने वाला बनाए। 


खुलासए तफसीर (आयत 83 और 84) 

ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़ा फर्ज़ किया गया जिस तरह ज़से 
पहले (उम्मतों के) लोगों पर फर्ज़ किया गया था, इस उम्मीद ए कि 
तुम (रोज़ा की बदौलत रफ्ता रफ्ता) मुत्तक्री बन जाओ। (क्यूंकि 
रोज़ा रखने से आदत पड़ेगी नफ्स को उसके बहुत से तक़ाज़ों से 
रोकने की और इसी आदत की पुख्तगी बुनियाद है तक़वा की, सो) 
थोड़े दिनों रोज़ा रख त्रिया करो (और थोड़े दिनों से मुराद रमज़ान है 
जैसा कि अगली आयत में आता है) फिर (इसमें इतनी आसानी है 
कि) जो शख्स तुम में (ऐसा) बीमार हो (जिस को रोज़ा रखना 
मुश्किल या नुक्सानदह हो) या (शरई) सफर में हो तो (उसको 
रमज़ान में रोज़ा न रखने की इजाज़त है और बजाए रमज़ान के) 
दूसरे दिनों का (इतना ही) शुमार (करके इनमें रोज़ा) रखना (उस पर 
वाजिब) है और (दूसरी आसानी जो बाद में मंसूख हो गई यह है कि) 
जो त्रोग रोज़े की ताक़त रखते हों (और फिर रोज़ा रखने को दिल्र ना 
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चाहे तो) उनके ज़िम्मे (सिर्फ रोज़े का) फिदया (यानी बदला)है कि 
वह एक गरीब का खाना (खिला देना या दे देना) और जो शख्स 
खुशी से (ज़्यादा) खैर (खैरात) करे (कि ज़्यादा फिदया देदे) तो यह 
इस शख्स के लिए और बेहतर है। और (गो हमने आसानी के लिए 
इन हालतों में रोज़ा ना रखने की इजाज़त दे दी है, लेकिन) तुम्हारा 
रोज़ा रखना (इस हालत में भी) ज़्यादा बेहतर है अगर जरा (कुछ 
रोज़े की फज़ीलत की) खबर रखते हो। 


सौम (रोज़ा) 

सौम के लफ्ज़ी मानी रुकने और बचने के हैं और शरई इस्तेत्राह में 

खाने पीने और औरत से मुबाशरत करने से रुकने का नाम सौम है, 

बशर्तेकि वह सुबह सादिक़ के तुत्रू होने से लेकर गुरुबे आफताब तक 

मुसल्सल रुका रहे और नियत रोज़ा की भी हो, इसलिए अगर गुरूबे 

आफताब से एक दो मिनट पहले भी कुछ खा पी त्रिया तो रोज़ा नहीं 

हुआ। नियत असलत्र में दित्र के इरादे का नाम है ज़बान से कहना 
शर्त नहीं, बल्कि बेहतर हे। 


पिछली उम्मतों में रोज़े का हुकुम 

रोज़े की फर्ज़ियत का क्ुम मुसलमानों को एक खास मिसाल से 
दिया गया है, हुकुम के साथ यह भी ज़िक्र फरमाया कि यह रोज़े की 
फर्ज़ियत कुछ तुम्हारे साथ खास नहीं, पिछली उम्मतों पर भी रोज़े 
फर्ज़ किए गए थे, इससे रौज़े की खास अहमियत भी मालूम हुई और 
मुसलमानों की दिल्रजोई का भी इंतिजाम किया गया कि रोज़ा 
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अगरचे मशक़्क़त की चीज़ है मगर यह मशक़्क़त तुमसे पहले भी 
सब लोग उठाते आए हैं। 

“शायद कि तुम परहेज़गार बन जाओ” में इशारा है कि तक़वा की 
कुवत हासिल करने में रोज़ा को बड़ा दखल है, क्यूंकि रोज़े से अपनी 
ख्वाहिशात को क़ाबू में रखने का एक मल्‍्का पैदा होता है, वही 
तक़वा की बुनियाद है। 


मरीज़ का रोज़ा 

“पस जो तुममें से बीमार हो” मरीज़ से मुराद वह मरीज़ है जिसको 
रोज़ा रखने से नाक़ाबिले बर्दाशत तकलीफ पहुंचे, या मर्ज़ बढ़ जाने 
का क़वी अंदेशा हो, बाद की आयत “वला युरीदु बिकुमुल उस्र” में 
इसी तरफ इशारा मौजूद है। जमहूर फुक़हा-ए-उम्मत का यही मसत्रक 


है। 


मुसाफिर को रोज़ा 

“औ अला सफरिन” यहां लफ्जे मुसाफिर के बजाए अला सफरिन का 
लफ्ज़ इख्तियार फरमा कर कई अहम मसाइल की तरफ इशारा 
फरमा दिया, मुतत्क्नन लुगवी सफर यानी अपने घर और वतन से 
बाहर निकल जाना रोज़ा में रुख्सते सफर के लिए काफी नहीं बक्ति 
सफर कुछ लम्बा होना चाहिए, मगर यह तहदीद कि सफर कितना 
लम्बा हो, कुरान करीम के अल्फाज़ में मज़ूक नहीं, नबी अकरम 
सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम के बयान और सहाबा के आमाल से 
फुक़हा ने इसकी मिक़दार तक़रीबन 72 किलो मीटर मुतअय्यन की 
है। इसी तरह जो शख्स किसी एक मक़ाम पर पंदरह दिन या उससे 
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ज़्यादा उठने की नियत करे तो वह भी मंजिले मक़सूद पर पहुंचने के 
बाद रुख्सते सफर का मुस्तहिक़ नहीं। 


रोज़े की क़ज़ा 

“फइदइ्तुम मिन अय्यामिन उख़र” मरीज़ व मुसाफिर को अपने छूटी 
हुई रोज़ों की तादाद के मुताबिक़ दूसरे दिनों में रोज़े रखना वाजिब 
है। अलबत्ता इस आयत में कोई क़ैद नहीं कि तरतीब वार रखे या 
गैर मुसलसल रखे, बल्कि आम इख्तियार है कि तरतीब वार या जुदा 
जुदा जैसा चाहे छूटी हुई रोज़ों की कज़ा करले। 


रोज़े का फिदया 

इस आयत के बज़ाहिर मानी वही हैं जो खुलासए तफसीर में लिखे 
गए हैं कि जो लोग मरीज़ या उम्राफिर की तरह रोज़ा रखने से 
मजबूर नहीं बल्कि रोज़े की ताक़त तो रखते हैं मगर किसी वजह से 
दिल नहीं चाहता तो उनके लिए यह गुनजाइश है वह रोज़ों के बजाए 
सदक़ा अदा कर दें। यह हुकुम शुरू इस््राम में था जब लोगों को रोज़े 
का आदी बनाना मकसद था, उसके बाद जो आयत आने वाली है 
उससे यह हकम आम लोगों के हक़ में मंर््र हो गया, सिर्फ ऐसे 
लोगों के हक़ में बाक़ी रहा जो बहत बढ़े हों या ऐसे बीमार हों कि 
अब सेहत की उम्मीद ही नहीं रही। 


फिदया की मिक़दार 
एक रोज़ा का फिदया तक़रीबन दो किलो गेहूं या उसकी क़ीमत किसी 
गरीब मिसकीन को देना है। 
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अहादीस से माल्रूम होता है कि रोज़े के सित्रसिले में तीन तब्दीलियां 
हुईं 

) रसलल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम जब मदीना तशरीफ लाए 
तो हर महीना में तीन रोज़े और एक रोज़ा (यौमे आशरा) यानी दसवीं 
मुहरम का रखते थे। 

2) जब रमज़ान के रोज़े की फर्ज़ियत हुई तो हुकुम यह था हर शख्स 
को इख्तियार है कि रोज़ा रख ले या फिदया देदे, अलबत्ता रोज़ा 
रखना अफज़ल है। फिर अल्लाह तआला ने दूसरी आयत नाज़िल 
फरमादी, जिसमें सेहतमंद के लिए यह इख्तियार खत्म करके सिर्फ 
रोज़ा रखना लाज़िम कर दिया मगर बहुत बूढ़े आदमी के त्रिए यह 
हुकुम बाक़ी रहा कि वह चाहे तो फिदया अदा कर दे। 

3) शुरू में इफतार के बाद खाने पीने और अपनी ख्वाहिश पूरा करने 
की इजाज़त सिर्फ उस वक़्त तक थी जब तक आदमी सोए नहीं, जब 
सो गया तो दूसरा रोज़ा शुरू हो गया, खाना पीना वगैरह मना हो 
गया। फिर अल्लाह तआला ने आयत “उहिल्ल लकुम आखिर तक” 
नाज़िल फरमा कर यह आसानी अता फरमा दी कि सुबह सादिक़ तक 
खाना पीना, सोहबत करना सब जाएज़ है। 


खुलासए तफसीर (आयत ॥85) 

(वह थोड़े अय्याम जिनमें रोज़े का हुकुम हुआ है), रमज़ान का महीना 
है जिसमें (ऐसी बरकत है कि उसके एक खास हिस्सा यानी शबे 
क़दर में) कुरान करीम (लौहे महफूज़ से आसमाने दुनिया पर) भेजा 
गया है, जिसका (एक) वरुफ यह है कि लोगों के लिए (ज़रियए) 
हिदायत है और (दूसरा वस्फ यह है कि हिदायत के तरीक़े बतलाने 
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में इसका एक एक जुज़) वाज़ेहुद दलाला है (और इन दोनों वस्फों में) 
मिनजुमला इन कुतुब (समाविया) के (है) जो कि (इन्हीं दो वस्फों से 
मौसूफ हैं यानी ज़रियए) हिदायत (भी) हैं और _छूहे दलालत की 
वजह से हक़ व बातिल के दरमियान) फैसला करने वाली (भी) हैं 
सो जो शख्स इस महीने में मौजूद हो इसको ज़रूर इसमें रोज़ा रखना 
चाहिए (और वह फिदया की इजाज़त जो ऊपर मज़कूर थी मंसूख व 
मौकुफ हुई) और (मरीज़ और मुसाफिर के लिए जो ऊपर क़ानून था 
वह अलबत्ता अब भी बाक़ी है कि) जो शख्स (ऐसा) बीमार हो 
(जिसमें रोज़ा रखना मुश्किल या नुक्सानदह हो) या (शरई) सफर में 
हो तो (इसको रमज़ान में रोज़ा ना रखने की इजाज़त है और बजा 
अय्यामे रमज़ान के) दूसरे अय्याम का (इतना ही) शुमार (करके 
उनमें रोज़ा) रखना (उस पर वाजिब है), अल्लाह तआला को तुम्हारे 
साथ (अहकाम में) आसानी (की रिआयत) करना मंज़ है (इसलिए 
ऐसे अहकाम मुक़रर किए जिनको क्र आसानी से बजा ला सको, 
चुनांचे सफर और मर्ज़ में कैसा आसान क़ानून मुक़रर कर दिया) और 
तुम्हारे साथ (अहकाम व क़वानीन मुक़रर करने में) ३क्तारी मंजूर 
नहीं (कि सख्त अहकाम तजवीज़ कर देते) और (यह अहकाम 
मज़कूरा हमने खास खास मसल्ेहतों से मुक़रर किए, क्ञांचे पहला 
यह कि रोज़ा अदा रखने का और किसी शरई उज्र से रह जाए तो 
दूसरे अय्याम में कज़ा करने का कुम तो इसी लिए किया) ताकि 
तुम लोग (अय्याम अदा या कज़ा की) शुमार की तकमील कर लिया 
करो, (ताकि सवाब में कमी न रहे) और (खद कज़ा रखने का हकम 
इसलिए किया) ताकि तृम लोग अल्लाह तआला की बज़रगी (और 
सना) बयान किया करो इस पर कि तुमको (ऐक ऐसा) तरीक़ा बतला 
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दिया (जिससे तुम बरकात व समराते सियाम से महरूम न रहो, 

वरना अगर कज़ा वाजिब ना होती तो कौन इतने रोज़े रख कर सवाब 

हासिल करता), और (उज़् से खास रमज़ान में रोज़ा ना रखने की 
इजाज़त इसलिए देदी), ताकि तुम ल्रोग (इस नेमते आसानी पर 

अल्लाह शुक्र अदा किया करो (वरना अगर यह इजाज़त ना होती तो 

सख्त मशक़्क़त हो जाती)। 

इस आयत में पिछली मुजमल आयत का बयान भी है और रमज़ान 

की आला फज़ीलत का ज़िक्र भी, बयान इसलिए कि पछली आयत में 

“अय्यामम मादूदातिन” का लफ्ज़ मुजमल है जिसकी शरह इस 

आयत ने करदी कि वह पूरे रमज़ान के महीने के दिन हैं. और 
फज़ीलत यह बयान की गई कि अल्लाह तआला ने इस महीना को 

अपनी वही और आसमानी किताबें नाज़िल करने के लिये म्रतखब 

कर रखा है, चुनांचे कुरान भी इसी महीने मे नाज़िलर हुआ। 

“मन शहिदा मिनकुमुश शहर फलयसुमह” जो शख्स रमज़ान के 

महीने में हाज़िर यानी मौजूद हो उस पर ल्ाज़िम है कि पूरे महीने के 

रोज़े रखे। रोज़ा के बजाए फिदया देने का आम इख्तियार जो इससे 

पहली आयत में मज़ूक है इस जुमले ने मंसूख करके रोज़ा ही 

रखना लाज़िम कर दिया है। 

“मन कान मिनकुम मरीज़न आखिर तक” इस में मरीज़ और 
मुसाफिर को रुख्सत दी गई है कि वह उस वक़्त रोज़ा न रखे, 

तन्दरुस्ती होने और सफर खत्म होने पर इतने दिनों की कज़ा करले, 

यह हुकुम अगरचे पिछली आयत में भी आ चुका था मगर जब इस 

आयत में रोज़ा के बजाए फिदया देने का इख्तियार मंझ्थ किया 

गया तो यह शुबहा हो सकता है था कि शायद मरीज़ और मुसाफिर 
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की रुख्सत भी मंसूख हो गई हो इसलिए दोबारा इसको बयान किया 
गया। 


खुलासाए तफसीर (आयत 86) 

पिछली तीन आयतों में रोज़ा और रमज़ान के अहकाम और फज़ाइल 
का ज़िक्र था और उसके बाद भी एक तवील आयत में रोज़ा और 
एतेकाफ के अहकाम की तफसील है, दरमियान की इस मुख्तसर 
आयत में बन्दों के हाल पर अल्लाह तआला की खास इनायत, उनकी 
दुआएं सुनने और क़बूल करने का ज़िक्र फरमा कर इताअते अहकाम 
की तर्गीब दी गई है, क्यूंकि रोज़ा की इबादत में रुख्सतों और 
सहूह्नतों के बावजूद किसी क़दर मशक़्क़त है, इसको आसान करने के 
लिए अपनी मख्सूस इनायत का ज़िक्र फरमाया कि मैं अपने बन्दों से 
क़रीब ही हूं, जब भी दुआ मांगते हैं मैं उनकी दुआएं क़बूत् करता हूं 
और उनकी ज़रूरतों को पूरा करता हूं। हदीसे कुदसी में है कि 
अल्लाह तआला ने फरमाया कि रोज़ा का बदला मैं खुद हूं। 

रोज़ा की हालत खास कर इफतार के वक़्त की दुआएं क़बूल की 
जाती हैं। र्लुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया रोज़ा 
इफतार करने के वक़्त रोज़ादार की दुआ मक़बूत्र है। इसी लिए 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इफतार के वक़्त सब 
घर वालों को जमा करके दुआ किया करते थे। 


खुलासाए तफसीर (आयत 87) 
इस आयत में रोज़ा के बक़िया अहकाम की कुछ तफसीर मज़कूर है, 
तुम लोगों के वास्ते रोज़ा की शब (रात) में अपनी बीवियों से म्लाग ल 
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होना (सोहबत करना) हलाल कर दिया गया है (और पहले जो इससे 
मना किया गया था वह मौकूफ की गई) क्यूंकि (बवजह कुर्ब व 
इत्तिसाल के) वह तुम्हारे (लिए) ओढ़ने बिछौने (के) हैं. और क्र 
उनके (लिए) ओढ़ने बिछौने (के) हो। अल्लाह तआला को इसकी खबर 
थी कि तम (इस हकक्‍मे इलाही में) खयानत (कर) के ग॒नाह में अपने 
को डाल सकते हो, (मगर) खैर (जब तम माज़रत से पेश आए तो) 
अल्लाह तआला ने तुम पर इनायत फरमाई और तुम से गुनाह को 
धो दिया, सो (जब इजाज़त हो गई तो) अब इनसे (अपनी बीवी से) 
मिलो मिलाओ और जो तुम्हारे लिए अल्लाह ने लिख दिया है उसको 
तलब करो और (जिस तरह शबे सियाम में बीवी से हमबिस्तरी की 
इजाज़त है इसी तरह यह भी इजाज़त है कि तमाम रात में जब 
चाहो) खाओ (भी) और पीयो (भी) उस वक़्त तक कि तुमको सफेद 
खत सुबह (सादिक़ की रौशनी) का मुतमैयिज हो जाए सियाह खत से 
(रात की तारीकी से) तो फिर (सुबह सादिक़ से) रात (आने) तक 
रोज़ा को पूरा किया करो। 

और इन बीवियों (के बदन) से अपना बदन भी (शहवत के साथ) मत 
मिलने दो जिस ज़माने में कि तुम लोग एतेकाफ वाले हो, (जो कि, 
मस्जिदों में (झा करता है)। यह (सब अहकामे मज़कूरा) खुदावंदी 
ज़ाब्ते हैं, सो इन (ज़ाब्तों) से (निकलना तो कैसा) निकलने के 
नज़दीक भी मत होना (और जिस तरह अल्लाह तआला ने यह 
अहकाम बयान किए हैं) इसी तरह अल्लाह तआला अपने (और) 
अहकाम (भी) लोगों (की इस्लाह) के वास्ते बयान फरमाया करते हैं, 
इस उम्मीद पर कि वह लोग (अहकाम का जान कर इन अहकाम की 
खिल्लाफवर्ज़ी करने से) परहेज़ रखें। 
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इब्तिदा में जब रजमान के रोज़े फर्ज़ किए गए तो इफतार के बाद 
खाने पीने और बीवियों के साथ इखितिलात की सिर्फ उस वक़्त तक 
इजाज़त थी जब तक सो न जाए, सो जाने के बाद यह सब चीजें 
हराम हो जाती थीं। बाद में यह आयत नाज़िल ई जिसमें पहला 
हुकुम मंसूख करके गुरूबे आफताब के बाद से तुत्रू सुबह सादिक़ तक 
पूरी उम्मत में खाने पीने और मुबाशरत की इजाज़त देदी गई। 


एतेकाफ और उसके मसाइल 

एतेकाफ के मानी किसी जगह ठहरने के हैं और इस्तिलाहे कुरान व 
सुनन्‍नत में खास शराएत के साथ मस्जिद में ठहरने और क़याम करने 
का नाम एतेकाफ है। रमज़ान के आखिरी अशरा का एतेकाफ सुन्नते 
मुअक्कदा अलल किफाया है। आखिरी अशरा के एतेकाफ के लिए 
बीस रमज़ान को सूरज डूबने से पहले मस्जिद में दाखित्र होना ज़रूरी 
है। हालते एतेकाफ में रात को खाने पीने का तो वही हुकुम है जो 
सबके लिए है मगर बीवी के साथ मुबाशरत वगैरह करना जाएज़ नहीं 
है। एतेकाफ में मस्जिद से निकलना बेगैर हाजते तबई या शरई के 
जाएज़ नहीं है। 


सेहरी खाने का आखिरी वक़्त 

अहादीस में रात के आखिरी वक़्त में सेहही खाने की फज़ीलत आई 
है, लेकिन जैसा कि इस आयत में ज़िक्र हुआ कि रोज़ा में खाने पीने 
और मुबाशरत की जो मुमानअत है यह अल्लाह के हुदृद हैं और 
उनके क़रीब भी मत जाओ, क्यूंकि क़रीब जाने से हद शिकनी का 
एहतेमात्र है, इसी लिए रोज़ा की हात्रत में कुल्ली करने में मुबालगा 
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करना मकरूह है, जिससे पानी अंदर जाने का खतरा है। बीवी से 
बोस व किनार मकरूह है, इसी तरह सेहरी खाने में इतियात से कम 
लें और सेहरी का वक़्त खत्म होने से एक दो मिनट पहले सेहरी 
खाने से फारिग हो जाएं। 

अल्लाह तआल्ा हम सबको नेक आमाल करने की तौफीक़ अता 
फरमाए और हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब की इस अज़ीम 
खिदमत को क़बूल फरमाए, आमीन। 
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नमाज़े तरावीह 


नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के इरशादात की रौशनी में 
उम्मते मुस्ल्रिमा का इत्तेफाक़ है कि नमाज़े तरावीह फर्ज़ नहीं बल्कि 
सुनन्‍नत है, अलबत्ता 400 सात्र से जारी अमल के खिलाफ बाज़ 
हज़रात 20 रिकात नमाज़े तरावीह को बिदअत या खिलाफे सुननत 
क़रार देने में हर सात्र रमज़ान और रमज़ान से पहले अपनी 
सलाहियतों का बेशतर हिस्सा खर्च करते हैं जिससे उम्मते मुस्लिमा 
के आम तबक़े में इंतिशार ही पैदा होता है, हालांकि अगर कहें शख्स 
8 की जगह 20 रिकात पढ़ रहा है तो यह उसके लिए बेहतर ही तो 
है, क्योंकि कुरान व हदीस की रौशनी में सारी उम्मते ग्लिमा 
मुत्तफिक़ है कि रमज़ान की रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कनी 
चाहिए, नीज़ हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अहदे 
खिलाफत से उम्मते मुस्लिमा जमाअत के साथ 20 ही रिकात 
तरावीह पढ़ती आई है, हरमैन (मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी) में 
आज तक कभी भी 8 रिकात तरावीह नहीं पढ़ी गई। 

इस मौजू से मुतअल्लिक़ अहादीस का जितना भी ज़ख़ीरा मौजूद है 
किसी भी एक सही, मोतबर और गैर काब्रिले नक़्द व जरह हदीस में 
नबी अकरम सल्लल्लाह अलैहि वसललम से तरावीह की तादाद का 
वाज़ेह सबूत नहीं मिलता है, अगरचे बाज़ अहादीस में जिनकी सनद 
में यक़ीनन क ज़ोफ मौजूद है 20 रिकात का ज़िक्र मित्रता है। 
अल्लाह इब्ने तैमिया ने लिखा है कि जिस शख्स का यह ख्याल है 
कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने तरावीह की कोई 
तादाद मुक़रर की है जिसमें कमी बेशी नहीं हो सकती है तो वह 
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गलती पर है। (फतावा इब्ने तैमिया जिल्‍्द 2 पेज 404) इसी तरह 
अल्लामा शौकानी ने लिखा है कि मसअला तरावीह की तमाम 
रिवायात में नमाज़े तरावीह का बाजमाअत या तन्‍हा पढ़ना तो 
साबित है, लेकिन खास कर तरावीह की तादाद और इसमें क़रिस्त की 
ताईन नबी अकरम सल्लल्लाह अलैहि वसललम से मंक़ल नहीं है। 
(नैलल औतार जिल्द 3 पेज 46) मैंने इन दो शख्सियात का ज़िक्र 
इस लिए किया है क्‍योंकि 8 रिकात तरावीह का मौक़िफ इख्तियार 
करने वाले हज़रात इन दो शख्सियात की राय को खास अहमियत 
देते हैं। 

दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिल्राफत 
में 20 रिकात तरावीह और 3 रिकात वित्र जमाअत के साथ पढ़नेका 
एहतेमाम हुआ जैसा कि मुहद्विसीन, फुकहा, मुअर्रिख़ीन और उलमा ने 
तसलीम किया है। अल्लामा इब्ने तैमिया फरमाते हैं कि हज़रतउमर 
फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सब सहाबा को हज़रत ओबय बिन काब 
रज़ियल्लाहु अन्हु की इमामत में जमा किया तो वह 20 रिकात 
तरावीह और 3 वित्र पढ़ाते थे। हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु 
उन खुलफाए राशिदीन में से हैं जिनकी बाबत नबी अकरम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमाया कि मेरी सुननत और मेरे 
हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुननत पर अमल करो और 
इसी को दाढ़ों के साथ मज़बूती से पकड़े रखो। अल्ल्लामा इब्ने तैमिया 
फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्ल्रललाहु अलैहि वसल्‍लत्रम ने दाढ़ों का 
इसलिए ज़िक्र किया कि दाढ़ों की गिरिफ्त मज़बूत होती है, लिहाज़ा 
हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का यह इक़दाम ऐने सुननत 
है। (फतावा इब्ने तैमिया जिल्‍्द 2 पेज 40॥) 
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उम्मुल मोमेनीन हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात 57 या 

58 हिजरी में हुई और हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्ल्ाह अन्हु ने 5 

हिजरी में तरावीह की जमाअत हज़रत ओबय बिन काब रज़ियल्लाहु 

अन्हु की इमामत में बाक़ायदा शुरू फरमाई, अगर 20 रिकात तरावीह 

का अमल बिदअत होता तो 42 साल के लम्बे अरसे में हज़रत 
आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा का आठ रिकात वाली हदीस को 20 

रिकात पढ़ने के खिलाफ पेश करना साबित होता, हालांकि ऐसा नहीं 

हुआ, बल्कि सठदी अरब के नामवर आलिम, मस्जिदे नबवी के 

मशहूर मुद्दर्रिस और मदीना के (साबिक़) क़ाजी शैख अतिया मोहम्मद 

सालिम ने नमाज़े तरावीह की 400 साला तारीख पर अरबी ज़बान 

में एक मउम्तक़िल किताब लिखी है जिसमें साबित किया है कि 
हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाह अन्ह के अहदे खिल्राफत से आज 

तक हरमैन (मस्जिदे हटाम और मस्जिदे नबवी) में कभी भी 20 स 

कम तरावीह नहीं पढ़ी गई। 


तरावीह के मानी 

बुखारी शरीफ की मशहूर व मारूफ शरह लिखने वाले हाफिज़ इब्ने 
हजर अस्क़ल्रानी ने लिखा है कि तरावीह तरवीहा की जमा है और 
तरवीहा के मानी एक दफा आराम करना है, जैसे तसलीमा के मानी 
एक दफा सलाम फेरना। रमज़ान की रातों में नमाज़े इशा के क 
बाजमाअत नमाज़ को तरावीह कहा जाता है, क्‍योंकि सहाबा का 
इत्तेफाक़ इस पर हो गया कि हर दो सलामों (चार रिकात) के बाद 
कुछ देर आराम फरमाते थे। (फतहुल बारी शरह सहीहुलर बुखारी) 
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नमाज़े तरावीह की फज़ीलत 

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्ल्राहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्त्राह 
सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स रमज़ान 
(की रातों) में ईमान के साथ और सवाब की नियत से (इबादतके 
लिए) खड़ा हो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। (बुखारी 
व मुस्लिम) सवाब की उम्मीद रखने का मतलब यह है कि शोहरत 
और दिखावे के लिए नहीं बल्कि खालिस अल्लाह तआल्रा की रज़ा 
हासिल करने के लिए इबादत की जाए। 


नमाज़े तरावीह की तादादे रिकात 

तरावीह की तादादे रिकात के सित्रसिले में उल्मा के दरमिया 

इख्तेलाफ है। तरावीह पढ़ने की अगरचे बहुत फज़ीलत अहादीस में 

आई है, लेकिन फर्ज़ न होने की वजह से तरावीह की तादाद म 
यक़ीनन गुंजाइश है। जमहूर मुहद्विसीन, फुक़हा व उलमा की राय है 

कि तरावीह 20 रिकात पढ़नी चाहिए। तरावीह की तादादे रिकात में 

उलमा के दरमियान इख्तेलाफ की असल बुनियाद यह है कि तरावीह 

और तहज्जुद एक नमाज़ है या दो अलग अलग नमाजें। जमह 

मुहद्विसीन, फुक़हा व उल्मा ने इन दोनों को अलग अलग नमाज़ 

क़रार दिया है, उनके नुकतए नज़र में हज़रत आइशा रज़ियल्लाह 
अन्हा की रिवयात का तअल्लुक़ तहज्जुद की नमाज़ से है जिसमें 

उन्होंने फरमाया कि रसूल्ुुल्लाह सल्लल्ल्राहु अलैहि वसल्त्रम रमज़ान 

और रमज़ान के अलावा | रिकात से ज़ायद नमाज़ नहीं पढ़ते थे। 

जिसके उन्होंने मुख्तलिफ दलाइल दिए हैं जिनमें से बाज़ यह हैं। 
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) इमाम बुखारी ने अपनी मशहूर किताब 'सही बुखारी” में नमाज़े 
तहज्जुद का ज़िक्र “किताबुत तहज्जुद” में जबकि नमाज़े तरावीह को 
“किताबु सलातित तरावीह” में ज़िक्र किया है। इससे साफ ज़ाहिर 
होता कि दोनों नमाजें अलग अलत्रग हैं जैसा कि जमहूर उल्मा और 
अडइम्मए अरबा ने फरमाया। अगर दोनों एक ही नमाज़ होती तो 
इमाम बुखारी को दो अलग अलग बाब बांधने की क्‍यों ज़रूरत 
महसूस होती। हज़रत आइशा रज़ियल्ल्राह अन्हा वाली हदीस 
“किताबुत तहज्जुद” में ज़िक्र करके इमाम बुखारी ने साबित कर दिया 
कि इस हदीस का तअल्लुक़ तहज्जुद की नमाज़ से है। 

2) तरावीह सिर्फ रमज़ान में पढ़ी जाती है और इस हदीस में शी 
नमाज़ का ज़िक्र है जो रमज़ान के अलावा भी पढ़ी जाती है। 

3) अगर हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा के फरमान का तअल्लुक़ 
तरावीह की नमाज़ से है तो हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के 
ज़माने में जब बाज़ाब्ता जमाअत के साथ 20 रिकात तरावीह का 
एहतेमाम हुआ तो किसी भी सहाबी ने इस पर कोई तंकीद क्‍यों नहीं 
की? (दुनिया की किसी किताब में, किसी ज़बान में भी किसी एक 
सहाबी का हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्ल्राह अन्हु के ज़माने में 20 
रिकात तरावीह के शुरू होने पर कोई एतेराज़ मज़कूर नहीं है)। अगर 
ऐसी वाज़ेह हदीस तरावीह की तादाद के मुतअल्लिक़ होती तो हज़रत 
उमर फारूक़ रज़ियल्ल्राह अन्हु और सहाबा को कैसे हिम्मत होती कि 
वह 8 रिकात तरावीह की जगह 20 रिकात तरावीह शुरू कर देते। 
सहाबए किराम तो एक ज़रा सी चीज़ में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम की तालीमात की मुखालफत बर्दाशत नहीं करते थे और 
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्त्रम की सुन्नतों पर अमल करने 
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का जज़्बा यक़्ीनन सहाबए किराम में हमसे बहुत ज़्यादा था। बल्कि 
हम (यानी आज के मुसलमान) सहाबा की सुन्‍नतों पर अमल करने 
के जज़्बे से अपना कोई मुक़ारना भी नहीं कर सकते, नीज़ नबी 
अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का फरमान है कि हम खुलफाए 
राशिदीन की सुन्नतों को भी मज़बूती से पकड़ लें। (इब्ने माजा) 

4) अगर इस हदीस का तअल्लुक़ वाक़ई तरावीह की नमाज़ से है 
(और तहज्जुद व तरावीह एक नमाज़ है) तो रमज़ान के आखरी 
अशरे में नमाज़े तरावीह पढ़ने के बाद तहज्जुद की नमाज़ क्यों पढ़ी 
जाती है? 

5) इस हदीस का तअल्लुक़ तहज्जुद की नमाज़ से है जैसा कि 
मुहद्दिसीन ने इस हदीस को तहज्जुद के बाब में नक़त्र किया है न 
कि तरावीह के बाब में। (मुलाहज़ा हो मुस्लिम, अबू दाउद, तिर्मिज़ी, 
नसई, मोअत्ता इमाम माल्रिक) 

अल्लामा शमसुद्दीन किरमानी (बुखारी की शरह लिखने वाले) लिखते 
हैं कि यह हदीस नमाज़े तहज्ज़ के बारे में है और हज़रत अब 
सत्रमा का मज़कूरा बाला सवाल और हज़रत आइशा रज़ियल्ल्राहु 
अन्हा का जवाब तहज्जुद के मुतअल्लिक़ था। (अलकौकबुद दरारी 
शरह सहीहुल बुखारी) 

हज़रत शाह अब्दुल हक़ मुहद्दिस देलहवी फरमाते हैं कि सही यह है 
कि हुजूर अकरम सल्ल्ल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम  रिकात (वित्र के 
साथ) पढ़ते थे वह तहज्जुद की नमाज़ थी। हज़रत शाह अब्दुल 
अज़ीज़ मुहद्दिस देलहवी फरमाते हैं कि यह हदीस तहज्जुद की नमाज़ 
पर महमूल है जो रमज़ान और गैरे रमज़ान में बराबर थी। (मजमूआ 
फतावा अज़ीज़ी पेज 25) 
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नमाज़े तरावीह में नबी अकरम सल्त्ललाह अलैहि वसल्‍लम के 
ज़माने में 

हज़रत आइशा रज़ियल्ल्राह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्त्राह 
सल्लललाहु अलैहि वसललम ने (रमज़ान की) एक रात मस्जिद में 
नमाज़े तरावीह पढ़ी, लोगों ने आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍ल्म के 
साथ नमाज़ पढ़ी। फिर दूसरी रात की नमाज़ में ज़्यादा सहाबा शरीक 
हो गए। तीसरी या चौथी रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम 
नमाज़े तरावीह के लिए मस्जिद में तशरीफ न लाए और सुबह को 
फरमाया मैंने तुम्हारा शौक़ देख त्रिया और मैं इस डर से नहीं आया 
कि कहीं यह नमाज़ तुम पर रमज़ान में फर्ज़ न कर दी जाए। 
(मुस्लिम) इन दो या तीन दिन की तरावीह के मुतअल्लिक़ कोई 
तादाद अहादीसे सहीहा में मज़कूर नही है। 

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्ल्राह अन्हु कहते हैं कि रमझुल्लाह 
सल्लललाहु अलैहि वसलल्‍लम क़यामे रमज़ान की तर्गीब तो देते लेकिन 
वुज़ूब का हुकुम नहीं देते। आप सल्लल्ल्ाहु अलैहि वसललम फरमाते 
कि जो शख्स रमज़ान की रातों में नमाज़ (तरावीह) पढ़े और वह 
ईमान के दूसरे तक़ाजों को भी पूरा करे और सवाब की नियत से यह 
अमल करे तो अल्लाह तआला उसके पिछले गुनाह माफ फरमा देंगे। 
रसूलुल्लाह सल्त्लल्लाहु अलैहि वसल्त्रम की वफात तक यही अमल 
रहा, दौरे सिद्दीकी और इब्तिदाए अहदे फारुक़ी में भी यही अम्म 
रहा। (मुस्लिम) 

सही मुस्लिम की इस हदीस से माल्रूम हुआ कि नबी अकरम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्रम की हयात में, हज़रत अबू बकर सिद्दौक़ 
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रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत और हज़रत उमर फारूक़ 
रज़ियल्लाहु अन्हु के इब्तेदाई दौरे खिलाफत में नमाज़े तरावीह 
जमाअत से पढ़ने का कोई एहतेमाम नहीं था, सिर्फ तर्गीब दी उ्ती 
थी, अलबत्ता हज़रत उमर फारुक़ रज़ियल्लाह अन्ह के अहदे 
खिलाफत में यक़ीनन तब्दीली ई है, इस तब्दीली की वज़ाहत 
मज़मून में मुहद्विसीन, फुक़हा और उल्रमा की तहरीरों की रौशनी में 
आ रही है। 

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत (जिसमें उन्होंने 
फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्त्रल्लाहु अलैहि वसल्त्रम रमज़ान और 
रमज़ान के अलावा 44 रिकात से ज़ायद नमाज़ नहीं पढ़ते थे) में 
त्रफ्ज़े तरावीह का ज़िक्र नहीं है, लिहाज़ा इस हदीस का तअल्लुक़ 
तहज्जुद की नमाज़ से है, क्‍योंकि मुहद्दिसान ने इस हदीस को 
तहज्जुद के बाब में नक़ल किया है न कि तरावीह के बाब में। 
(मुस्लिम, तिर्मिज़ी, अबू दाउद, नसई, मोअत्ता इमाम मात्रिक) इससे 
साफ ज़ाहिर होता है कि इन मुहद्विसीन के नज़दीक यह हदीस 
तहज्जुद की नमाज़ से मुतअल्लिक़ है न कि तरावीह से। 

इमाम मोहम्मद बिन नज़र मरवज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी 
मशहूर किताब (क़यामुल लैल) में क़यामे रमज़ान का बाब बांध कर 
बहुत सी हदीसें और रिवायतें नक़त्र फरमाई हैं, मगर मज़कूरा हदीसे 
आइशा नक़ल नहीं फरमाई इस लिए कि उनके नज़दीक यह हदीस 
तरावीह के मुतअल्लिक़ है ही नहीं। 

अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने अपनी मशहूर व मारूफ किताब (ज़ादुल 
मआद) में क़याम्ल लैल (तहज्जुद) के बयान में यह हदीस नक़ल 
फरमाई है। इसके अलावा इस रिवायत के मुतअल्लिक़ हाफिज़े हदीस 
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इमाम कुर्तुबी का यह क़ौल भी नज़र अंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए 
कि बहुत से अहले इल्म हज़रात इस रिवायत को मुज़तरिब मानते 
हैं। (औनी शरह बुखारी जिल्द 7 पेज 78) 


नमाज़े तरावीह खुलफाए राशिदीन के ज़माने में 

- हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद में कितनी 
तरावीह पढ़ी जाती थीं अहादीसे सहीहा में सहाबए किराम काकोई 
अमल मज़कूर नहीं है, गोया उस दौर का मामूत्र हस्बे साबिक़ रहा 
और लोग अपने तौर पर नमाज़े तरावीह पढ़ते रहे, गरज़ ये कि 
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अहदे खिल्राफत (यानी 
दौरे रमज़ान) में नमाज़े तरावीह बाक़ायदा जमाअत के साथ एक 
मरतबा भी अदा नहीं हुई | 

- हैज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्ल्ाह अन्हु ने जब अपने अहदे 
खिल्लाफत में लोगों को देखा कि अलग अलग तरावीह पढ़ रहे हैं तो 
हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सब सहाबा को हज़रत 
ओबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु की इमामत में जमा किया और 
इशा के फराएज़ के बाद वित्र से पहले बाजमाअत 20 रिकात नमाज़े 
तरावीह में _क़ान करीम पूरा करने का बाज़ाब्ता सित्नसिला शुरू 
किया। मुलाहज़ा हो कि हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के 
ज़माने में यह सब कुछ शुरू हुआ। 

) पूरे रमज़ान तरावीह पढ़ना। (जिस पर पूरी उम्मत का अमल है) 
2) तरावीह का मुस्तक़िल जमाअत के साथ पढ़ना। (जिस पर पूरी 
उम्मत का अमल है) 
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3) रमज़ान में वित्र जमाअत के साथ पढ़ना। (जिस पर छी उम्मत 
का अमल है) 

4) 20 रिकात तरावीह पढ़ना। (तरावीह की कैफियत तो क़ाबिले 
क़बूल है, लेकिन तादादे रिकात महल्ले नज़र?) 

-- हज़रत अब्दुर रहमान क़ारी फरमाते हैं कि मैं हज़रत उमर फारूक़ 
रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ रमज़ान में मस्जिद में गया तो देखा कि 
लोग मुख्तलिफ जमाअतों में अलग अलग नमाज़े तरावीह पढ़ रहे हैं, 
कोई अकेला पढ़ रहा है और किसी के साथ कुछ और लोग भी शरीक 
हैं, इस पर हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाह अन्हु ने फरमाया कि 
वल्लाह! मेरा ख्याल है कि अगर इन सबको एक इमाम की इक़्तिदा 
में जमा कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है और सबको हज़रत ओबय 
बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु की इक्तिदा में जमा कर दिया। हज़रत 
अब्दुर रहमान फरमाते हैं कि फिर जब हम दूसरी रात निकले और 
देखा कि सब लोग एक ही इमाम की इक़्तिदा में नमाज़े तरावीहअदा 
कर रहे हैं तो हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्ल्राह अन्हु ने फरमाया कि 
यह बड़ा अच्छा तरीक़ा है और मज़ीद फरमाया कि अभी तुम रात के 
जिस आखिरी हिस्से में सो जाते हो वह उस वक़्त से भी बेहतरहै 
जिसको तुम नमाज़ में खड़े हो कर ख़ारते हो। (मोअत्ता इमाम 
मालिक) 

- हज़रत यज़ीद बिन रूमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोग 
(सहाबए किराम) हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्ल्राह अन्हु के दौरे 
खिलाफत में 23 रिकात (20 रिकात तरावीह और 3 रिकात वित्र) 
अदा फरमाते थे। (मोअत्ता इमाम मालिक) 
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- अल्लामा बैहक़ी ने किताबुल मारिफा में नक़ल्र किया है कि 
हज़रत साइब बिन यज़ीद रहमतल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत 
उमर फारूक़ रज़ियल्लाह अन्ह के दौरे हकमत में हम 20 रिकात 
तरावीह और वित्र पढ़ा करते थे। इमाम ज़ैलई ने इस हदीस की सनद 

को सही क़रार दिया है। (नसबुर राय जिल्द 2 पेज 54) 

-- हज़रत ओबय बिन काब रज़ियल्ल्ाह अन्हु से रिवायत है कि 

हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें <कुम दिया कि 

रमज़ान की रातों में नमाज़ पढ़ाएं क्ञांचे फरमाया कि लोग सारा 

दिन रोज़ा रखते हैं और क़िरात अच्छी तरह नहीं कर सकते, अगर 

आप रात को उन्हें (नमाज़ में) कुरान सुनाएं तो बहुत अच्छा होगा, 

तो हज़रत ओबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें 20 रिकातें 
पढ़ाईं। (मुसनद अहमद बिन मनीअ बहावाला इत्तिहाफुल खैर) 

-- मोअत्ता इमाम मालिक में यज़ीद बिन खुसैफा रहमतुल्लाह अलैह 

के तरीक से साइब बिन यज़ीद की रिवायत है कि अहदे फारूकी में 

बीस रिकात तरावीह थीं। (फतहुल बारी, नैलुल औतार) 

-- हज़रत मोहम्मद बिन काब अलकुर्ज़ी रहमतुल्लाह अलैह (जो 

जलीलुल क़दर ताबेई हैं) फरमाते हैं कि लोग हज़रत उमर रज़ियल्लाहु 

अन्हु के दौर में 20 रिकात तरावीह पढ़ते थे। (क़याउ्ज्न लैल लिल 

मरवज़ी पेज 57) 

-- हज़रत यहया बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत 
उमर फारूक़ रज़ियल्ल्राह अन्हु ने एक आदमी को हुकुम दिया कि 

लोगों को 20 रिकात तरावीह पढ़ाए। (मुसन्‍नफ डइब्ने अबी शैबा जिल्द 

2 पेज 285) 
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- हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हज़रत उमर 
फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों को हज़रत ओबय बिन काब 
रज़ियल्लाहु अन्हु की इमामत पर जमा फरमाया। वह लोगों को 20 
रिकात नमाज़े तरावीह पढ़ाते थे। (अबू दाउद जिल्द | पेज 2) 

-- हज़रत साईब बिन यज़ीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं. कि 
हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में तीन रिकात (वित्र) 
और 20 रिकात (तरावीह) पढ़ी जाती थीं। (मुसन्‍नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ 
जिल्द 4 पेज 204 हदीस नं. 7763) 

-- हज़रत साईब बिन यज़ीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं. कि 
हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्ल्राह अन्हु के ज़माने में हम 20 रिकात 
तरावीह पढ़ा करते थे और क़ारी साहब सौं सौँ आयत वाली सूरतें 
पढ़ते थे और लम्बे क़याम की वजह से हज़रत उसमान गनी 
रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में लाठियों का सहारा लेते थे। (सुनन कुबरा 
ल्िल बैहक़ी जिल्‍्द 2 पेज 496) 

- हज़रत अबुल हुसना रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हज़रत 
अली रज़ियल्त्राह अन्हु ने एक शख्स को हुकुम दिया कि वह लोगों 
को रमज़ान में 20 रिकात तरावीह पढ़ाए। (मुसन्‍नफ इब्ने अबी शैबा 
जिल्द 2 पेज 285) 

-- हज़रत अब अब्दर रहमान अस सत्रमी रहमतृल्लाह अलैह से 
रिवायत है कि हज़रत अली रज़ियल्लाह अन्ह ने रमज़ान में क़ारियों 
को बलाया फिर उनमें से एक क़ारी को हकम दिया कि वह लोगों को 
20 रिकात तरावीह पढ़ाए और हज़रत अली रज़ियल्ल्राह अन्हु खुद 
उन्हें वित्र पढ़ाते थे। (सुनन कुबरा लिल बैहक़ी जिल्‍्द 2 पेज 496) 
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नमाज़े तरावीह से मुतअल्लिक़ सहाबा व ताबेइन का अमल 

-- हज़रत आमश रहमतलल्‍लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसद रज़ियल्लाह अन्ह का मामल भी 20 रिकात 
तरावीह और 3 रिकात वित्र पढ़ने का था। (क़्यामुल लैल लिल 
मरवज़ी पेज 57) 

-- हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बिन 
रुफैअ रहमतृललाह अलैह से रिवायत करते हैं कि हज़रत ओबय बिन 
काब रज़ियल्लाह अन्ह रमज़ान में लोगों को 20 रिकात तरावीह और 
3 रिकात वित्र पढ़ाते थे। (मुसन्‍नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द 2 पेज 
285) 

-- हज़रत अता बिन अबी रुबाह रहमतुल्लाह अलैह (जलीलुल क़दर 
ताबई तक़रीबन 200 सहाबए किराम की ज़ियारत की है) फरमाते हैं 
कि मैंने लोगों (सहाबा) को 20 रिकात तरावीह और 3 रिकातवित्र 
पढ़ते पाया है। (मुसन्‍नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द 2 पेज 285) 

-- हज़रत इब्राहिम नखई रहमतुल्लाह अलैह (जलीलुल कदर ताबेई, 
कूफा के मशहूर व मारूफ मुफ्ती) फरमाते हैं कि ल्रोग रमज़ान में 5 
तरवीहा से 20 रिकात पढ़ते थे। (किताबुल आसार बरिवायत अबी 
यूसुफ पेज 4) 

-: हज़रत शीतर बिन शकल रहमतुल्लाह अलैह (मशहूर ताबई हज़रत 
अली रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द) लोगों को रमज़ान में 20 रिकात 
तरावीह और 3 रिकात वित्र पढ़ाते थे। (सुनन कुबरा बैहक़ी जिल्द 2 
पेज 496) 

-- हज़रत अबुल बुखतरी रहमतुल्लाह अलैह (अहले कूफा में अपना 
इल्मी मक़ाम रखते थे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हज़रत उमर 
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और हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हुम के शागिर्द) आपके बारे में 
रिवायत है कि आप रमज़ान में 5 तरवीहे से 20 रिकात तराक और 
3 रिकात वित्र पढ़ाते थे। (मुसन्‍नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द 2 पेज 
285) 

-- हज़रत सुवैद बिन गफला रहमतुल्लाह अलैह (हज़रत अबू बकर, 
हज़रत उमर, हज़रत अली और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद 
रज़ियल्लाहु अन्हुम वगैरह सहाबा की ज़ियारत की है) आपके बारे में 
अबुल खजीब फरमाते हैं कि हज़रत सुवैद बिन गफला रमज़ान में 5 
तरवीहे से 20 रिकात तरावीह पढ़ाते थे। (सुनन कुबरा लिल बैहक़ी 
जिल्‍्द 2 पेज 496) 

-- हज़रत इब्ने अबी मुलैका (जलीलुल कदर ताबई, तक़रीबन तीस 
सहाबा की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए) आपके मुतअल्लिक़ हज़रत नाफे 
बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत इब्ने अबी मुलैका 
हमें रमज़ान में 20 रिकात तरावीह पढ़ाते थे। (मुसन्‍नफ इब्ने अबी 
शैबा जिल्द 2 पेज 285) 


नमाज़े तरावीह से मुतअल्लिक़ अकाबरीन उम्मत के अक़वाल 

इमाम अबू हनीफा - अल्लामा इब्ने रुश्द लिखते हैं कि इमाम अबू 
हनीफा के यहां क़यामे रमज़ान 20 रिकात है। (बिदायतुल मुजतहिद 

जिलल्‍्द | पेज 24) इमाम फखरुद्दीन क़ाजी खान लिखते हैं कि 
इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि रमज़ान में हर रात 20 यानी 5 

तरवीहा वित्र के अलावा पढ़ना सुन्नत है। (फतावा क़ाजी खां जिल्द | 

पेज 2) 
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अल्लामा अल्ाउद्दीन कासानी हनफी लिखते हैं कि सही क़ौल जमहूर 
उलमा का यह है कि हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत 
ओबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु की इमामत में सहाबा को तरावीह 
पढ़ाने पर जमा फरमाया तो उन्होंने 20 रिकात तरावीह पढ़ाई और 
सहाबा की तरफ से इजमा था। (बदाए सनाए) 

इमाम मात्रिक - इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर क़ौल 
के मुताबिक़ तरावीह की 36 रिकात हैं, जबकि उनके एक क़ौल के 
मुताबिक़ 20 रिकात सुन्नत हैं। अल्लामा इब्ने रुश्द क़ुर्तुबी मालिकी 
रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम मालिक ने एक क़ौल में 20 
रिकात तरावीह का पसंद फरमाया है। (बिदायतुल मुजतहिद जिल्द । 
पेज 244) मस्जिदे हराम में तरावीह की हर चार रिकात के क 
तरवीहा के तौर पर मक्का के लोग एक तवाफ कर लिया करते थे, 
जिस पर मदीना वालों ने हर तरवीहा पर चार चार रिकात नफल 
पढ़नी शुरू कर दीं तो इस तरह इमाम मालिक की एक राय में 36 
रिकात (20 रिकात तरावीह और 6 रिकात नफल) हो गईं। 

इमाम शाफई - इमाम शाफई रहमतुललाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे 
20 रिकात तरावीह पसंद हैं, मक्का में 20 रिकात ही पढ़ते ।हैं 
(क़्यामुल लैल पेज 59) एक दूसरे मक़ाम पर इमाम शाफई 
रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपने शहर मक्का में लोगों 
को 20 रिकात नमाज़े तरावीह पढ़ते पाया है। (तिर्मिज़ी जिद | पेज 
66) अल्लामा नववी शाफई लिखते हैं कि तरावीह की रिकात 'क 
मुतअल्लिक़ हमारा (शवाफे) मसलक वित्र के अलावा दस सलामों के 
साथ 20 रिकात का है और 20 रिकात पांच तरवीहा हैं और एक 
तरवीहा चार रिकात का दो सल्लामों के साथ, यही इमाम अबू हनीफा 
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और उनके असहाब और इमाम अहमद बिन हमबल और इमाम दाउद 
ज़ाहिरी का मसलक है और क़ाजी अयाज़ ने 20 रिकात तरावीह को 
जमहूर उलमा से नक़त्र किया है। 

इमाम अहमद बिन हमबल - फिकहा हनफी के मुमताज़ तरजुमान 
अल्लामा इब्ने कुदामा लिखते हैं इमाम अबू अब्दुल्लाह (अहमद बिन 
हमबल) का पसंदीदा क़ौल 20 रिकात का है और हज़रत सुफयान 
सौरी भी यही कहते हैं और उनकी दलील यह है कि जब हज़रत अर 
फारूक़ रज़ियल्लाह अन्‍न्ह ने सहाबा को हज़रत ओबय बिन काब 
रज़ियल्लाह अन्ह की इक््तिदा में जमा किया तो वह 20 रिकात पढ़ते 
थे नीज़ हज़रत इमाम अहमद बिन हमबल का इस्तिदत्रात्र हज़रत 
यज़ीद व अली की रिवायात से है। इब्ने कुदामा कहते हैं कि यह 
बमंजित्रा इजमा के है, नीज़ फरमाते हैं कि जिस चीज़ पर ह्लूर 
अकरम सल्लल्लराहु अलैहि वसलल्‍लम के सहाबा अमल पैरा रहे हों वही 
इत्तिबा के ल्राएक है। (अलमुगनी इब्ने कुदामा जिल्द 2 पेज39, 
सलातुत तरावीह) 

इमाम तिर्मिज़ी फरमाते हैं कि जमहूर अहले इल्म का मसलक वही है 
जो हज़रत अली व हज़रत उमर और दूसरे सहाबा से मंकूत्र है कि 
तरावीह में 20 रिकात हैं, हज़रत सुफयान सौरी, इब्ने मुबारक और 
इमाम शाफई का भी यही मसल्रक है और इमाम शाफई फरमाते हैं 
कि मैंने अहले मक्का को 20 रिकात पढ़ते देखा। (तिर्मिज़ी) इमाम 
तिर्मिज़ी ने इस मौक़े पर लिखा है कि बाज़ हज़रात मदीना में 4॥ 
रिकात तरावीह पढ़ा करते थे, लेकिन इमाम तिर्मिज़ी ने अहलेमक्का 
या अहले मदीना में से 8 तरावीह पर किसी का अमल नक़ल नहीं 
किया। 
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मस्लिम शरीफ की सबसे मशहर व मारूफ शरह लिखने वाले 
अल्लामा नववी जो रियाज़स सालेहीन के मसन्निफ भी हैं फरमाते हैं 
कि क़यामे रमज़ान से मुराद तरावीह है और तमाम उलमा मुत्तफिक़ 
हैं कि यह नमाज़ अल्लाह तआला को महबूब है, अलबत्ता इसमें कुछ 
इख्तेलाफ है कि घर में अकेला पढ़ना बेहतर है या मस्जिद में 
जमाअत के साथ? तो इमाम शाफई, इमाम अबू हनीफा, इमाम 
अहमद बिन हमबल्र बाज़ माल्रिकी और दूसरे हज़रात फरमातते हैं कि 
जमाअत के साथ पढ़ना बेहतर है, चूंकि हज़रत उमर फारूक़ और 
हज़राते सहाबए किराम ने ऐसा ही किया और इस पर मुसल्सल 
अमल जारी है हत्ताकि यह मुसलमानों की ज़ाहिरी अलामतों में से 
एक अलामत है। (शरह मुस्लिम लिन नववी) 

नीज़ अल्लामा नववी फरमाते हैं कि जान लो कि नमाज़े तरावीहके 
सुननत होने पर तमाम उलमा का इजमा है और यह 20 रिकात हैं 
जिन में हर दो रिकात के बाद सलाम फेरा जाता है। (अल अऊ़ार 
पेज 83) 

अल्लामा अनी (बुखारी शरीफ की शरह लिखने वाले) तहरीर फरमाते 
हैं कि हज़रत उमर फारूक़, हज़रत उसमान गनी, हज़रत अली 
रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में तरावीह की 20 रिकात पढ़ी जाती 
थीं। (अनी जिल्द 7 पेज78) 

शैख इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तरावीह 20 
रिकातें हैं जिन का तरीक़ा मारूफ व मश्नह है और यह सुन्नते 
मुअक्कदा है। (इहयाउल उलूम जिल्द | पेज 32) 

शैख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 
तरावीह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की सुन्‍्नते मुबारका 
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है और यह 20 रिकात हैं। (म़यतुत तालिबीन पेज 267, 268) 
मौलाना कुतुबुद्दीन खान मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते 
हे इजमा झा सहाबा का इस पर कि तरावीह की 20 रिकात हैं। 
(मज़ाहिरे हक़ जिल्द | पेज 436) 

हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अपनी सबसे मशहूर 
किताब (हुज्जतुल लाहिल बालिगह) में लिखा है कि सहाबए किराम 
और ताबईन के ज़माने में तरावीह की 20 रिकात म्रर ३ थीं, 
चुनांचे फरमाते हैं कि सहाबए किराम और ताबईन ने क़यामे रमन 
में तीन चीजें ज़्यादा की हैं। 

) मस्जिदों में जमा होना, क्योंकि इससे अवाम व खास पर आस््ली 
होती है। 

2) इसको शुरू रात में अदा करना, जबकि आखिर रात में पढ़ना 
ज़्यादा अफज़ल है जैसा कि हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने 
इस तरफ इशारा फरमाया। 

3) तरावीह की तादाद 20 रिकात। (हुज्जतुल लाहिल बालिगह) 

मशहूर गैर मुक॒ल्लिद आलिम नवाब सिद्दीक़ हसन खां मरहूम भोपाली 
ने लिखा है कि हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्ल्राह अन्हु के दौर में जो 
तरीक़ा 20 रिकात पढ़ाने का हुआ उसको उलमा ने इजमा के मिस्त्र 
शुमार किया है। (औनुल बारी जिल्द 4 पेज 37) 


हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस की मुकम्मल्न इबारत और 
उसका सही मफहुम 

हज़रत अबू सत्रमा बिन अब्दुर रहमान ने हज़रत आइशा रज़ियल्ल्राह 
अन्हा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्रम की 


50 


रमज़ान में नमाज़ की क्‍या कैफियत झा करती थीं? तो हज़रत 
आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम रमज़ान और गैरे रमज़ान में । रिकात 
से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम पहले 
चार रिकात अदा करते थे और उनकी खूबी और उनकी लम्बाई के 
बारे में मत को (कि वह कितनी खूब और कितनी लम्बी हुआ 
करती थीं) फिर आप चार रिकात इसी तरह पढ़ा करते थे, फिर तीन 
रिकात वित्र पढ़ा करते थे। हज़रत आइशा रज़ियल्ल्राह अन्हा फरमाती 
हैं कि मैंने अर्जश़़ किया कि आप वित्र पढ़ने से पहले सो जाते हैं? तो 
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमाया ऐ आइशा! मेरी आखें 
सोती हैं मेरा दित्र नहीं सोता। 

(वज़ाहत) याद रखें कि हज़रत आइशा रज़ियल्लाह अन्हा की इस 
हदीस का असल तअल्लुक़ नमाज़े तहज्जुद से है और तहज्जुद और 
तरावीह दो अल्रग अलत्रग नमाजें हैं, यही जमहूर उल्रमा का मसलक 
है। 

इस हदीस में ल्लूर अकरम सल्लल्ल्राहु अल्रैहि वसलल्रम की नमाज़ 
की कैफियत बयान की गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम 
पहले खूब लम्बे क़याम व रुक्‌ व सज्दे वाली चार रिकात अदा करते 
थे फिर खूब लम्बे क़याम व रुक्‌ व सज्दा अदा करते थे और फिर 
तीन रिकात वित्र पढ़ा करते थे। हदीस के अल्फाज़ से वाज़ेह तौर पर 
मालूम होता है कि सवाल और जवाब का असत्र मक़सद हुजूर 
अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की नमाज़ की कैफियत को 
बयान करना है न कि तादादे रिकात को। बाज़ हज़रात ने तहज्जुद 
और तरावीह की नमाज़ को एक समझ कर हदीस में वारिद ॥ में 
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आठ के लफ्ज़ को तरावीह के लिए ले लिया है लेकिन | रिकात 
पढ़ने की कैफियत और तीन रिकात वित्र को नज़र अंदाज़ कर दिया। 

अगर नमाज़े तहज्जुद और नमाज़े तरावीह एक ही नमाज़ है और 
तरावीह के आठ रिकात होने की यही हदीस दलील है तो चाहिए कि 
इस हदीस के तमाम अजज़ा पर अमल किया जाए और इसमें बयान 
करदा पूरी कैफियत के साथ नमाज़े तरावीह अदा की जाए या कम से 
कम उसके मसनून होने को बयान किया जाए मगर इस हदीस से 
सिर्फ आठ का लफ्ज़ तो ले लिया मगर आठ रिकात नमाज़ की 
कैफियत को छोड़ दिया, क्योंकि इसमें लम्बी लम्बी चार चार किात 

पढ़ने का ज़िक्र है और तीन रिकात वित्र का ज़िक्र है, नीज़ वित्र के 
लिए तीन के लफ्ज़ को छोड़ कर सिर्फ एक ही रिकात वित्र को 
अपनी सहूल्रत के लिए इख्तियार कर लिया। इस हदीस में है कि 
आप सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम आठ रिकात पढ़ने के बाद सो जाते 
फिर वित्र पढ़ते थे, हालांकि रमज़ान के महीने में हज़रत उमर फरक़ 

रज़ियल्लाहु अन्हु के अहदे खिलाफत से सारे हज़रात नमाज़े इशा के 
साथ तरावीह पढ़ने के फौरन बाद वित्र जमाअत के साथ पढ़ते हैं। 

बुखारी की इस हदीस के सिर्फ आठ के लफ्ज़ को लेकर बाकी तमाम 
उमूर छोड़ना यह हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस पर 
अमल करना नहीं हुआ, बल्कि अपने अस्लाफ के कुरान व हदीस 
फहमी पर किनाअत करना है और यही तक़लीद है, हालांकि बुखारी 
में ही हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की दूसरी हदीस है “अल्ला के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसललम तहज्जुद की नमाज़ 3 रिकात 
पढ़ते थे और जब फजर की अज़ान सुनते तो दो हल्की रिकात अदा 
करते (यानी फजर की सुननत)।” गौर फरमाएं कि | रिकात वाली 


52 


हदीस भी बुखारी में है और 3 रिकात वाली हदीस भी झ्ारी में 
और दोनों हदीसें हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ही मरवी हैं तो 
समझ में नहीं आता कि 4| रिकात वाली हदीस में से लफज़ आठ 
को तो ले लिया और 3 रिकात वाली हदीस को बिल्कुल ही छोड़ 
दिया, हाल्रांकि 3 रिकात वाली हदीस में “काना” का लफ्ज़ इसेमाल 
किया गया है जो अरबी ज़बान में माज़ी इस्तिमरारी के लिए'हयानी 
आप सलल्‍लललाह अलैहि वसललम का ॥3 रिकात पढ़ने का मामत्र 
था। नमाज़े तहज्जद और नमाज़े तरावीह को एक कहने वाले हज़रात 
कुरान व हदीस की रौशनी में दोनों अहादीस में ततबीक़ देने से 
क़ासिर हैं। जब पूछा जाता है कि हज़रत आइशा रज़ियल्ल्लाहु अन्हा 
की आठ रिकात वाली हदीस में तो चार चार रिकात पढ़ने का 
तज़किरा है लेकिन अमल दो दो रिकात पढ़ने का है तो जवाब में 
दूसरी हदीस का हवाला दिया जाता है जिसमें नमाज़े तहज्जुद को दो 
दो रिकात पढ़ने का तज़किरा है और वह अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है जो बुखारी ही (किताबुल वित्र) में है 
कि हुजूर अकरम सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसलल्म ने वज़ू से फारिग हो 
कर नमाज़े तहज्जुद पहले दो रिकात अदा की, फिर दो रिकात अदा 
की, फिर दो रिकात अदा की, फिर दो रिकात अदा की फिर दो 
रिकात अदा की, फिर दो रिकात अदा की, फिर वित्र पढ़े। बुखारी की 
इस हदीस से मात्रूम हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अल्लैहि 
वसलल्‍लम नमाज़े वित्र के अलावा दो दो रिकात करके तहज्जुद की 
कुल बारह रिकातें अदा फरमाते। आठ रिकात तरावीह का मौक़िफ 
रखने वाले हज़रात के नज़दीक तरावीह और तहज्जुद एक ही नमाज़ 
है तो इन अहादीस में ततबीक़ की कोई सूरत नज़र नहीं आती। गरज़ 
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ये कि हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की पहली हदीस से आठ का 
लफ्ज़ लिया और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु 
की इस हदीस से दो दो रिकात पढ़ने को लिया तो न तो हज़रत 
आइशा रज़ियल्लाह अन्हा की हदीस पर अमल हुआ और न हज़रत 
अब्दल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाह अन्ह की हदीस पर अमल हआ 
बल्कि अपने अस्लाफ की तक़लीद हई, हालांकि यह तीनों अहादीस 
सही बुखारी की ही हैं। मात्रूम हुआ कि नमाज़े तरावीह और नमाज़े 
तहज्जुद को एक क़रार देना ही गलत है, क्योंकि इसका सबूत 
दलाइले शरईया से नहीं दिया जा सकता है। चारों अइम्मा मेंसे कोई 
भी दोनों नमाजों को एक क़रार देने का क़ायल नहीं है। इमाम बुखारी 
तो तरावीह के बाद तहज्जुद भी पढ़ा करते थे, इमाम बुखारी तरावीह 
जमाअत के साथ पढ़ा करते थे और हर रिकात में 20 आयतें पढ़ा 
करते थे और पूरे रमज़ान में तरावीह में सिफ एक खत्म करते थे, 
जबकि तहज्जुद की नमाज़ इमाम बुखारी तनहा पढ़ा करते थे और 
तहज्जुद में हर तीन रात में एक कुरान करीम खत्म किया करते थे। 
(इमाम बुखारी के इस अमल की तफसीलात पढ़ने के लिए सही 
बुखारी की सबसे मशहूर शरह “फतहुल बारी” के मुक़द्दमा का मुताला 
फरमाएं)। 

बस बात सही यही है कि नमाज़े तरावीह और नमाज़े तहज्जुद दो 
अलग अलग नमाजें हैं, तहज्जुद की नमाज़ तो अल्लाह तआला के 
हुकुम से मुतअय्यन हुई है, सूरह मुज़्ज़म्मिल की इब्तिदाई आयात 
पढ़ लें, जबकि तरावीह का अमल हल्लूर अकरम सल्लललाहु अलैहि 
वसललम के फरमान से मशरू हुआ है जैसा कि आप सल्लल्लाह 
अलैहि वसलल्‍लम का इरशाद है “सननतु लहू कियामहू” (नसई, इब्ने 
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माजा) तरावीह का अमल मैंने मसनून क़रार दिया है। हज़रत उमर 
फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अहदे खिल्लाफत में जमाअत के साथ 20 
रिकात का बाक़ायदा एहतेमाम के साथ शुरू होना रोज़े रौशन की 
तरह वाज़ेह है जैसा कि मुहद्दिसीन व उल्रमा के अक़वाल हवालों के 
साथ ऊपर लिखें जा चुके हैं, लिहाज़ा इस हक़ीक़त का इंकार करना 
सिर्फ और सिर्फ हठधर्मी है। हज़रत आइशा रज़ियल्ल्लाह्मन्हा वाली 
हदीस का तअल्लुक़ तहज्जुद की नमाज़ से है जो आप सल्लल्लाह 
अलैहि वसललम कभी कम कभी ज़्यादा पढ़ा करते थे। 

एक शुबहे का इज़ाला 

बाज़ हज़रात ने (इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हिब्बान) में आई हज़रत जाबिर 
रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से साबित किया है कि आप 
सल्लललाहु अलैहि वसलल्‍लम ने रमज़ान में आठ रिकात तरावीह पढ़ीं। 
हालांकि यह रिवायत इस कदर ज़ईफ व मुंकर है कि इससे 
इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता है, क्‍योंकि इसमें एक रावी झा 
बिन जारिया है जिसकी बाबत मुहद्विसीन ने लिखा है कि इसके पास 
मुंकर रिवायात हैं जैसा कि 8 रिकात तरावीह का मौंक़िफ रखने के 
हज़रात ने दूसरे मसाइल में इस तरह के रावियों की रिवायात को 
तसलीम करने से मना किया है। इस क़िस्म की बहुत सी अहादीस 
हमारे पास मौजूद हैं जिसमें मज़कूर है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम ने 20 रिकात तरावीह पढ़ीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि बेशक नबी अकरम 
सल्लल्लाह अलैहि वसललम रमज़ान के महीने में जमाअत के साथ 
20 रिकात और वित्र पढ़ते थे। (बैहक़़ी जिल्‍्द | पेज 496) इस हदीस 
को तबरानी ने कबीर में, इब्ने अदी ने उम्नद में और अल्लामा 
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बगवी ने मजमा सहाबा में ज़िक्र किया है) (ज्ञाजत॒ल मसाबिह) 
हाफिज़ इब्ने हजर अस्क़लानी ने इमाम राफई के वास्ते से नक़ल 
किया है कि हजर अकरम सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने लोगों को 
20 रिकात दो रातें पढ़ाईं फिर तीसरी रात को लोग जमा हो णए 
मगर आज बाहर तशरीफ नहीं लाए। फिर सुबह को फरमाया कि मुझे 
अंदेशा था कि यह तुम्हारे ऊपर फर्ज़ न हो जाए और ज्र इसको 
अदा न कर सको, इसलिए बाहर नहीं आया। 

दूसरे शुबहे का इज़ाला 

बाज़ हज़रात ने एक रिवायत की बनियाद पर लिखा है कि हज़रत 
उमर फारूक़ रज़ियल्लाह अन्ह ने | रिकात तरावीह का हकम दिया 
था। हालांकि यह हदीस तीन तरह से मंकल है और हदीस की सनद 
में शदीद ज़ोफ भी है, नीज़ हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के 
ज़माने में 20 रिकात तरावीह पढ़ी गई, यह बात सूरज की रौशनी की 
तरह मुहद्विसीन व अकाबरीने उम्मत ने तसलीम की है जैसा कि 
मुहद्विसीन व उल्रमा के अक़वाल हवालों के साथ ऊपर ज़िक्र किए गए 
हैं लिहाज़ा इस हक़ीक़त का इंकार करना सिर्फ हठधर्मी है। इमा 
तिर्मिज़ी, इमाम गज़ाली, अल्लामा नववी, शाह वलीउल्लाह क़द्दिस 
देहलवी, अल्लामा इब्ने कुदामा, अल्लामा इब्ने तैमिया और मशहूर 
गैर मुक़ल्लिद आलिम नवाब सिद्दीक़ हसन खान भोपाली ने भी 
वज़ाहत के साथ इस हक़ीक़त का एतेराफ किया है। मशहूर गैर 
मुक॒ल्लिद आलिम मुफ्ती मोहम्मद हुसैन बटालवी ने जब पहली दफा 
284 हिजरी में बाज़ाब्ता तौर पर फतवा जारी किया कि आठ 
रिकात तरावीह सुन्नत और 20 रिकात बिदअत है तो इस अनोखे 
फतवे की हर तरफ से मुखाल्रफत की गई। मशहूर गैर मुक़ल्लिद 
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बुजुर्ग आलिम मौलाना ज्लाम रसूल साहब ने खुद इस फतवे की 
सख्त कलेमात में मज़म्मत की और इसको सीनाज़ोरी क़रार दिया। 
(रिसाल्रा तरावीह पेज 28, 56) 

तीसरे शुबहे का इजाला 

कुछ हज़रात कहते हैं कि नबी अकरम सल्लललाह अलैहि वसलल्‍्लम 
और सहाबए किराम के अक़वाल्र में अगर कोई तज़ाद हो तो सहाबा 
के अक़वाल को छोड़ कर नबी अकरम सल्लल्लाह अलैहि वसललम के 
क़ौल को लिया जाएगा। इसमें किसी का कोई इख्तेल्राफ नहीं। अगर 
कोई इसमें शक भी करे तो उसे अपने ईमान की तजदीद करनी 
होगी, लेकिन यहां कोई तज़ाद नहीं है, क्‍योंकि नबी अकरम 
सल्लल्लाह अलैहि वसललम के अक़वाल व अफआल में कहीं भी 
तरावीह की कोई तादाद मज़कूर नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम की सुन्‍नतों से सहाबए किराम को हमसे ज़्यादा 
मोहब्बत थी और दीन में नई बात पैदा करने से सहाबा हमसे म्रादा 
डरने वाले थे। 

खुसूसी तवज्जोह 

सउदी अरब के नामवर आलिम, मस्जिदे नबवी के मशहूर मुदर्रिस 
और मदीना के (साबिक़) क़ाजी शैख अतिया मोहम्मद साल्िम 
(जिनकी वफात 999 ईसवी में 2) ने नमाज़े तरावीह की 400 
साला तारीख पर अरबी ज़बान में एक मुस्तक़िल किताब लिखी है। 
किताब के मुक़द्दमा में तसनीफ का सबब बयान करते हुए लिखते हैं 
कि मस्जिदे नबवी में नमाज़े तरावीह हो रही होती है तो बज़ त्रोग 
आठ रिकात पढ़कर ही रुक जाते हैं, उनका यह गुमान है कि आठ 
रिकात तरावीह पढ़ना बेहतर है और इससे ज़्यादा जाएज़ नहीं हैं, इस 
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तरह यह लोग मस्जिदे नबवी में बक़िया तरावीह के सवाब से रुरूम 
रहते हैं। उनकी इस महरूमी को देख कर बहन अफसोस होता है 
लिहाज़ा मैं यह किताब लिख रहा हे ताकि उन लोगों के शक व 
शुबहात खत्म हों और उनको 20 रिकात तरावीह पढ़ने की तौफीक़ हो 
जाए। इस किताब में 400 साल्रा तारीख पर मुदल्लल बहस करने 
के बाद शैख अतिया मोहम्मद सालिम लिखते हैं इस तफसीली 
तजज़िये के बाद हम अपने कुर्रा से पहले तो यह पूछना चाहेंगे कि 
क्या एक हज़ार साल से ज़ायद इस तवीत्र अरसे में किसी एक मौक़ 
पर भी यह साबित है कि मस्जिदे नबवी में मुस्तक़िल आठ रिकात 
तरावीह पढ़ी जाती थीं? या चलें 20 से कम तरावीह पढ़ना हीसाबित 
हो? बल्कि साबित तो यह है कि पूरे 400 सात्रा दौर में 20 रिकात 
या उससे ज़ायद ही पढ़ी जाती थीं। दूसरा सवाल्र यह है कि किसी 
सहाबी या माज़ी के किसी एक आलिम ने भी यह फतवा दिया कि 8 
से ज़ायद तरावीह जाएज़ नहीं हैं और उसने हज़रत आइशा 
रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस को इस फतवे की बुनियाद बनाया हो? 
खुलासा कलाम 

तरावीह फर्ज़ नहीं है, लेकिन 20 रिकात पढ़ने में एहतियात है कि 8 
रिकात 20 रिकात में दाखिल हैं और रमज़ान की रातों में इब्बाद 
करने की खास फज़ीलत अहादीस में आई हैं, नीज़ मज़कूरा अहादीस, 
मुत्तकफ़ अलैह मुहद्दिसीन और मोतबर उलमा के अक़वाल की रौशनी 
में 20 रिकात तरावीह का मौक़िफ ही ज़्यादा मज़बूत मालूम होता है। 
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तोहफए रमज़ान 


रमज़ान क्या है? 

रमज़ान का महीना क़मरी महीनों में नवां महीना है। इसकी वजे 
तस्मिया यह है कि रमज़ान रमज़ से मुश्तक़ है और रमज़ के लुगवी 
मानी जला देने के हैं। जक इस महीना में अल्लाह तआला 
मुत्लसमानों को गुनाहों से पाक व साफ कर देता है इसलिए इसका 
नाम रमज़ान हुआ। 

सौम (रोज़ा) के लफ्ज़ी मानी इमसाक यानी रुकने और बचने के हैं 
और इस्तित्राहे शरह में “तुलूए सुबह सादिक़ से लेकर गुरूबे आफताब 
तक रोज़े की नियत के साथ खाने पीने और औरत से मुबाशरत 
करने से रुकने” का नाम सौम है। नियत असल्र में दिल्र के इसे का 
नाम है, लिहाज़ा ज़बान से रोज़े की नियत करना ज़रूरी नहीं है, 
अलबत्ता करलें तो बेहतर है। 


रमज़ान और रोज़ा 

अल्लाह तआला अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है “ऐ ईमान 
वालो! तुम पर रोज़ा फर्ज़ किया गया है जिस तरह ज़् से पहले 
लोगों पर फर्ज़ किया गया था ताकि ज़ (रोज़ा की बदौलत रफ्ता 
रफ्ता) परहेज़गार बन जाओ।” (सरह बक़रह 83) 

इस आयत में अल्लाह तआला ने रोज़े की फर्ज़ियत का कम 
मत्रसमानों को एक मिसाल से दिया है कि रोज़े की फर्ज़ियत सिंफ 
तुम्हारे साथ खास नहीं बल्कि पिछली उम्मतों पर भी फर्ज़ किया 
गया था, इससे रोज़े की खास अहमियत मालूम हुई। “शायद तुम 
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परहेज़गार बन जाओ” में इशारा है कि तक़वा की क़वत हासिल 
करने में रोज़े का बड़ा असर है, क्योंकि रोज़े से अपनी ख्वहशात को 
क़ाबू में रखने का एक मल्‍्का पैदा होता है वही तक़वा की बुनियाद 
है। 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्रम ने इरशाद फरमाया कि 
अल्लाह ताआला फरमाता है “इंसान के हर (नेक) अमल का बदला 
0 गुना से लेकर 700 गुना तक दिया जाता है, लेकिन रोज़े का 
बदला मैं खुद ही अता करूंगा, क्‍यों वह मेरे लिए है।” दूसरी रिवायत 
के मुताबिक़ “मैं खुद ही रोज़े का बदला हूं।” इंसान खाने पीने और 
जिंसी शहवत से सिर्फ मेरी वजह से रुका रहता है। रोज़ेदार कोदो 
खुशियां मित्रती हैं, एक (वक़्ती) इफतार के वक़्त और दूसरी (दायमी) 
अल्लाह तआल्ा से मुलाक़ात के वक़्त। (बुखारी व मुस्लिम) गरज़ ये 
कि इस हदीसे कुदसी से माल्रूम हुआ कि अल्लाह ताआल्रा रोज़े का 
बदला खुद ही अता फरमाएगा और इतना बदला देगा कि उसको 
शुमार भी नहीं किया जा सकता। 


रमज़ान की अहमियत और उसकी फज़ीलत 

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम 
सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने फरमाया कि रमज़ान शरीफ के 
मुतअल्लिक़ मेरी उम्मत को खास तौर पर पांच चीजें दी गई हैं जो 
पहली उम्मतों को नहीं मिलीं। 

) रौज़ेदार की मुंह की बू (जो भूक की वजह से पैदा हो जाती है) 
अल्लाह तआला के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा है। 
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2) उनके लिए दरया की मछल्रियां तक दुआए मगफिरत करती हैं 
और इफतार तक करती रहती हैं। 

3) जन्नत हर रोज उनके लिए सजाई जाती है। 

4) इस मुबारक महीने में सरकश शयातीन क़ैद कर दिए जाते हैं। 

5) रमज़ान के आखरी रात में रोजेदारों की मगफिरत कर दी जाक्ि 
है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि क्‍या यह शबे मगफिरत शबे क़दर है 
तो नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फरमाया नहीं बल्कि 
दस्तूर यह है कि मज़दूर का काम खत्म होते ही उसे मज़दूरी देदी 
जाती है। (मुसनद अहमद, बज़्ज़ार, बैहक़ी, इब्ने हिब्बान) 

हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर 
सल्लललाहु अलैहि वसलल्‍लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के हर 
शब व रोज में अल्लाह के यहां से जहन्नम के क़ैदी छोड़े जोतहैं 
और हर मुसलमान की हर शब व रोज में एक का ज़रूर क़बूल 
होती है। (बज़्ज़ार, अत्तरगीब वत्तरहीब) 

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर 
सल्लललाहु अलैहि वसलल्‍लम ने इरशाद फरमाया कि तीन आदमियों 
की दुआ बेकार नहीं होती, एक रोज़ेदार की इफतार के वक़्त, दूसरे 
आदिल बादशाह की और तीसरे मज़लूम की। (मुसनद अहमद, 
तिर्मिज़ी, सही इब्ने हिब्बान) 

हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी 
अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने इरशाद फरमाया कि मिम्बर 
के क़रीब हो जाओ, हम त्रोग हाज़िर हो गए, जब हुजूर अकरम 
सल्लललाहु अलैहि वसललम ने मिम्बर के पहले दरजे पर क़दम 
मुबारक रखा तो फरमाया आमीन, जब दूसरे दरजे पर क़दम मुबारक 
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रखा तो फरमाया आमीन, जब तीसरे दरजे पर क़दम मुबारक रखा 
तो फरमाया आमीन। जब आप खुतबा से फारिग हो कर नीचे उतरे 
तो हमने अर्ज़ किया कि हमने आज आप से मिम्बर पर चढ़ते हुए 
ऐसी बात सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। आप सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम ने इरशाद फरमाया उस वक़्त जिबरईल अलैहिस्सलाम मेरे 
सामने आए थे। जब पहले दरजे पर मैंने क़दम रखा तो उन्होंनेकहा 
हलाक हो वह शख्स जिसने रमज़ान का मुबारक महीना पाया फिर 
भी उसकी मगफिरत न हुई, मैंने कहा आमीन। फिर जब दूसरे दरजे 
पर चढ़ा तो उन्होंने कहा हल्राक हो वह शख्स जिसके सामने आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का ज़िक्रे मुबारक हो और वह वरूद न 
भेजे, मैंने कहा आमीन। जब मैं तीसरे दरजे पर क़दम रखा तो 
उन्होंने कहा हल्राक हो वह शख्स जिसके सामने उसके वालिदैन या 
उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंचे और वह उसको जन्नत में दाखिल 
न कराएं मैंने कहा आमीन। (द्ारी, सही इब्ने हिब्बान, मुसनद 
हाकिम, तिर्मिज़ी, बैहक़ी) 


रमज़ान और कुरान करीम 

कुरान करीम को रमज़ानुल मुबारक से खास तअल्लुक़ और गहरी 
खुसूसियत हासिल है, चुनांचे रमज़ानुल मुबारक में इसका नाज़िल 
होना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का रमज़ान शरीफ 
में तित्रावते _क़ान का शुगुत्न निस्बतन ज़्यादा रखना, हज़रत 
जिबरइल अलैहिस्सलाम का रमज़ान शरीफ में नबी अकरम 
सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम को कुरान करीम का दौर कराना, तरावीह 
में खत्म क़ान का मसनून होना, सहाबा और बुज़ुर्गान दीन का 
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रमज़ान में तित्रावत का खास एहतेमाम करना यह सब उम्ल इस 
खुसूसियत को बतलाते हैं, लिहाज़ा इस माह में कसरत से तिलावते 
कुरान करीम में मशगूल रहना चाहिए। 

तिलावते कुरान पाक के साथ कुरान करीम को उलमा की सोहबत में 
रह कर समझ कर पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे रोज़ाना एक 
ही आयत क्‍यों न हो, ताकि अल्लाह तआला के अहकाम से 
वाक़िफीयत के बाद उस पर अमल करना और उसको दूसरों तक 
पहुंचाना हमारे लिए आसान हो। 


रमज़ान और तरावीह 

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लराहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्ल्राह 
सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स रमज़ान 
(की रातों) में ईमान के साथ और सवाब की नियत से (इबादतके 
लिए) खड़ा हो, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। (बुखारी 
व मुस्लिम) 

नोट - तरावीह की तादादे रिकात में उल्मा का इख्तेल्राफ है, 20 या 
8 रिकात। अलबत्ता यह बात सभी तसलीम करते हैं कि हरमैन 
(मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी) में हज़रत उमर फारूक़ 
रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने से आज तक यानी 400 सात्र से 20 
रिकात तरावीह से कम नहीं पढ़ी गई जैसा कि मदीना के साबिक़ 
क़ाजी और मस्जिदे नबवी के मुद्दर्रिस शैख अतिया मोहम्मद सालिम 
ने अपनी किताब “अत्तरावीह अक्सरु मिन अल्फि आमिन फिल 
मस्जिदिन नबवी” में तफसील के साथ ज़िक्र किया है। नीज़ कुरान व 
हदीस की रौशनी में उम्मते अस्लिमा मुत्तफिक़ हैं कि रमज़ान की 
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रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, लिहाज़ा 20रिकात 
ही का एहतेमाम करें तो ज़्यादा बेहतर है। 


सेहरी 

रसलल्लाह सल्लललाह अलैहि वसललम ने फरमाया खद हक़ ताला 
शान॒ह और उसके फरिश्ते सेहरी खाने वालों पर रहमत नाज़िल 
फरमाते हैं। (तबरानी, सही इब्ने हिब्बान' बहुत सी अहादीस में रात 
के आखरी वक़्त में सेहही खाने की फज़ीलत आई है। एक दो लुक़॒मा 
खाने से भी सेहरी की फज़ीलत हासिल हो जाएगी, इंशा अल्लाह। 


इफतार के लिए खजूर या पानी बेहतर है 

हज़रत सत्रमान बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी 
अकरम सल्ल्ल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमाया जब तुममें से किसी 
का रोज़ा हो तो वह खजूर से रोज़ा इफतार करे, क्योंकि इसमें बरकत 
है। अगर खजूर न पाए तो फिर पानी ही से इफतार करे, इसलिए कि 
पानी निहायत पाकिज़ा चीज है। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा) 

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम 
सल्लललाहु अलैहि वसललम मगरिब की नमाज़ से पहले चंद तर 
खजूरों से रोज़ा इफतार फरमाते थे अगर तर खजरें बरवक़्त मौजूद न 
होतीं तो खुश्क खजूरों से इफतार फरमाते थे और अगर खुश्क खजूर 
भी न होती तो चंद घोंट पानी पी लेते थे। (अबू दाउद) 
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रोज़ा इफतार कराने का सवाब 

हज़रत जैद बिन खालिद अलजहनी रज़ियल्लाह अन्ह से रिवायत है 
कि रसल॒ललाह सललल्लाह अलैहि वसलल्‍लम ने फरमाया जिस शख्स 
ने किसी रोज़ेदार को इफतार कराया तो उसको रोज़ेदार के बराबर 
सवाब दिया जाएगा बेगैर इसके कि रोज़ेदार के सवाब में कोई की 
की जाए। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, सही इब्ने हिब्बान, मसनद अहमद) 
हज़रत सत्रमान फारसी रज़ियल्लाह अन्ह से रिवायत है कि शाबान 
के महीने की आखरी तारीख को रसलललाह सल्लललाह अलैहि 
वसलल्‍लम ने हमको खुतबा दिया और इसमें यह भी फरमाया जिस 
शख्स ने इस रमज़ान के महीने में किसी रोज़ेदार को (अल्लाह 
तआला की रज़ा और सवाब हासित्र करने के लिए रोज़ा) इफतार 
कराया तो उसके लिए गुनाहों की मगफिरत और दोज़ख की आग से 
आज़ादी का ज़रिया होगा। और उसको रोज़ेदार के बराबर सवाब दिया 
जाएगा बेगैर इसके कि रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी की जाए। 
आपसे अर्ज़ किया गया कि या रसूलुल्लाह! हम में से हर एक का तो 
इफतार कराने का सामान मुयस्सर नहीं होता? तो आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम ने फरमाया यह सवाब उस शख्स को भी देगा जो 
दूध की थोड़ी सी त्रस्सी या सिर्फ पानी के एक घो से किसी रोज़ 
इफतार करादे। (बैहक़ी) 


रमज़ान और शबे क़दर 

रमज़ान की रातों में एक रात शबे क़दर कहलाती है जो बहुत ही खैर 
और बरकत की रात है जिसमें इबादत करने को कुरान करीम (सूरह 
क़दर) में हज़ार महीनों से अफज़ल बतलाया गया है। हज़ार महीनके 
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83 सात्र और 4 माह होते हैं, गोया इस रात की इबादत (पी 
ज़िन्दगी की इबादत से बेहतर है। (सूरह कदर की तफसीर का 
खुलासा यह है) 

बेशक हमने कुरान पाक को शबे क़दर में उतारा है यानी कुरान पाक 
को लौहे महफूज़ से आसमाने दुनिया पर इस रात में उतारा है। 
आपको कुछ मालूम भी है कि शबे क़दर कैसी बड़ी चीज है यानी उस 
रात की बड़ाई और फज़ीलत का आपको इल्म भी है, कितनी खूबियां 
और किस कदर फज़ाइल्र इसमें हैं। इसके बाद चंद फज़ाइल का ज़िक्र 
फरमाते हैं। शबे क़दर हज़ार महीनों से बेहतर है, यानी हज़ारमहीनों 
तक इबादत करने का जितना सवाब है उससे ज़्यादा शबे क़दर की 
इबादत का है और कितना ज़्यादा है? यह अल्लाह ही को मालूम है। 
इस रात में फरिश्ते उतरते हैं। अपने परवरदिगार के हुकुम से हर खैर 
की मामला चीज़ें लेकर ज़मीन की तरफ उतरते हैं और यह खैर व 
बरकत फजर के तुलू होने तक रहती है। 

वज़ाहत - इख्तिलाफे मताले के सबब मुख्तलिफ मुल्कों और शहरों में 
शबे क़दर मुख्तल्लिफ रातों में हो तो इसमें कोई इश्काल नहीं, क्योंकि 
हर जगह के एतेबार से जो रात शबे क़दर क़रार पाएगी उस जगह 
उसी रात में शबे क़दर की बरकात हासिल होंगी इंशाअल्लाह। 

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्ल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल्ुल्लाह 
सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने इरशाद फरमाया जो शख्स शबे क़दर 
में ईमान के साथ और सवाब की नियत से (इबादत के लिए) खष्ठ 
हो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। (बुखारी व मुस्लिम) 
खड़े होने का मतलब नमाज़ पढ़ना, तिल्ावते कुरान और ज़िक्र वगैरह 
में मशगूल होना है। सवाब की उम्मीद रखने का मतलब यह है कि 
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शोहरत और दिखावे के लिए नहीं बल्कि खालिस अल्लाह के रज़ामंदी 
हासिल करने के लिए अमल किया जाए। 

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा रमज़ानुल 
मुबारक का महीना आया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम ने फरमाया तुम्हारे ऊपर एक महीना आया है जिसमें एक 
रात है जो हज़ार महीनों से अफज़ल है। जो शख्स इस रात से 
महरूम रह गया गोया सारे ही खैर से महरूम रह गया और उसकी 
भलाई से महरूम नहीं रहता मगर वह शख्स जो हक़ीक़तन महरूम 
ही है। (इब्ने माजा) 

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्त्राह 
सल्लललाहु अलैहि वसलल्‍लम ने इरशाद फरमाया शबे क़दर को 
रमज़ान के आखरी अशरे की ताक रातों में तलाश किया करो। 
(बुखारी) (मज़कूरा हदीस के मुताबिक़ शबे क़दर की तलाश 2/वीं, 
23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं रातों में करना चाहिए) 

हज़रत आइशा रज़ियल्ल्ााहु अन्हा ने हुजूर अकरम सल्त्रल्लाहु अलैहि 
वसललम से पूछा या रसूलुल्लाह अगर मुझे शबे क़दर का पता चल 
जाए तो क्‍या दुआ मांगू? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम 
ने इरशाद फरमाया पढ़ो “ऐ अल्लाह! बेशक तू माफ करने वाला है 
और पसंद करता है माफ करने को, पस माफ फरमा दे मुझे भी।“ 
(मुसनद अहमद, इब्ने माजा, तिर्मिज़ी) 


रमज़ान और एतेकाफ 
रमज़ान के आखरी अशरे का एतेकाफ सुन्‍नते मुअक्कदा अलल 
किफाया है, यानी अगर मोहल्ला की मस्जिद में एक दो आदमी 
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एतेकाफ कर लें तो ऐ मोहल्ले की तरफ से ज़िम्मेदारी अदा हो 
जाएगी। आखरी अशरे के एतेकाफ के लिए बीस रमज़ान को सूरज 
डूबने से पहले मस्जिद में दाखित्र होना ज़रूरी है। एतेकाफ का अल 
मक़सद शबे क़दर की इबादत को हासित्र करना जिसकी इबादत 
हज़ार महीनों की इबादत से अफज़ल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम रमज़ान के आखरी अशरे का एतेकाफ फरमाया करते 
थे। एक साल पूरे माह रमज़ान का एतेकाफ फरमाया, जबकि आखरी 
रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने 20 रोज का एतेकाफ 
फरमाया। 


रमज़ान का एहतेमाम न करने वालों के लिए 

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम 
सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने इरशाद फरमाया जिसने (शरई) 
इजाज़त और मर्ज़ (की मजबूरी) के बेगैर रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ 
दिया, (अगर वह सारी) उम्र (भी) रोजे रखे तब भी उसकी फज़ीलत 
हासिल नहीं हो सकती है। (मुसनद अहमद, तिर्मिज़ी, अबू दाउद) 
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्ल्राह अन्हु से रिवायत है कि आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने इरशाद फरमाया कि बहुत से रोज़ा 
रखने वाले ऐसे हैं कि उनको रोज़ा के समरात में बजुज़ भूका रहने 
के कुछ भी हासिल्र नहीं और बहुत से शब बेदार ऐसे हैं कि उनको 
रात के जागने (की मशक़्क़त) के सिवा कुछ भी नहीं मित्रता। (इब्ने 
माजा, नसई) 
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इस मुबारक माह में दौन ज़ैल आमाल का खास एहतेमाम करना 
चाहिए। 

-- फर्ज़ नमाजों का एहतेमाम। 

-- दिन में रोज़ा रखना। 

-- नमाज़े तरावीह की अदाएगी। 

-- कुरान करीम की तिलावत का एहतेमाम। 

-- अगर मात्र में ज़कात वाजिब है तो उसका हिसाब लगा कर 
ज़कात की अदाएगी क्‍योंकि रमज़ान में सत्तर ज्ला ज़्यादा सवाब 
मित्रता है। 

-- हस्बे सहूलत उमरह की अदाएगी, क्योंकि रमज़ान में उमरह की 
अदाएगी नबी अकरम सल्लल्लाह अलैहि वसललम के साथ हज करने 
के बराबर है। (हदीस)। 

-- सुन्‍्नत और नफल नमाजों की पाबन्दी। 

-- नमाज़े तहज्जुद की अदाएगी, खास कर आखरी अशरे में। 

-- रमज़ान के आखरी अशरे में एतेकाफ अगर सहलत से मुमकिन 
हो। 

-- दुआओं का एहतेमाम। 

-- अल्लाह का ज़िक्र और दूसरे नेक आमाल की अदाएगी। 

-- दूसरों को भी नेक आमाल की तरगीब देना। 

-- गुनाहों से बचना और दूसरों को भी हिकमत के साथ मना करना। 
-- रमज़ान के आखिर या ईदुल फित्र की सुबह सदक़ए फिन्र की 
अदायगी। 
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रोज़ा से मुतअल्लिक़ चंद अहम मसाइल 

-- हैज़ उस खून का नाम जो औरतों को आम तौर पर हर माह कम 
से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन आता है। 

-- निफास उस खून का नाम है जो औरत को बच्चे की पैदाइश के 
बाद ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक आता है। 

-- इन दोनों हालतों में औरत रोज़ा नहीं रख सकती है, बल्कि उस्धो 
रमज़ान के बाद इन दोनों हात्तों में छूटे हुए रोजों की कज़ा करनी 
होगी, रोज़ा का फिदया देना काफी नहीं होगा। 

-- नमाज़ और रोजों में थोड़ा फर्क है कि इन दोनों हात्रतों में और 
के लिए नमाज़ बिल्कुल ही माफ है, यानी नमाज़ की कोई कज़ा भी 
नहीं है, लेकिन रमज़ान के रोज़े की बाद में कज़ा है। 

-- इन दोनों हालतों में औरत क़ान की तिलावत भी नहीं कर 
सकती, अलबत्ता अल्लाह का ज़िक्र कर सकती है। 

-- हैज़ व निफास का खून शुरू हो जाने से रोज़ा फासिद हो जाता 
है, यानी रोज़ा रखने के बाद अगर किसी औरत को माहवारी आ जाए 
तो उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा, मगर औरत के लिए मुस्तहब यह 
है कि शाम तक रोजेदारों की तरह खाने पीने से रुकी रहे। 

-- अगर कोई औरत दिन में किसी वक़्त हैज़ व निफास से पाक हो 
जाए तो उसके लिए भी मुस्तहब यही है कि शाम तक खाने पीने से 
परहेज़ करे, अल्बत्ता गुस्ल से फारिग हो जाए ताकि अगले दिन से 
रोज़ा शुरू करे। 

-- हैज़ व निफास वाली औरत अगर रमज़ान में सेहरी का वक़्त 
खत्म होने से पहले पाक हो गई तो उस पर रोज़ा रखना ज़रूरी है, 
अगरचे वह सेहरी का वक़्त खत्म होने के बाद ही गुस्ल करे। 
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-- बाज़ औरतें रमज़ान में आरज़ी तौर पर माहवारी रोकने वाली 
दवाएं इस्तेमाल करती हैं, ताकि रमज़ान में रोजे रखती रहें बाद में 
कज़ा की दुशवारी न आए तो शरई एतेबार से ऐसी दवाएं इस्तेमाल 
करने की गुंजाइश है। 

-- निफास का खून अगर 40 दिन से कम मसलन 20 या 30 दिन 
में बन्द हो जाए तो औरत को चाहिए कि गुस्ल करके नमाज़ और 
रोज़ा शुरू कर दे। 40 दिन का इतिंजार करना गलत है, अल्बत्ता 
अगर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है तो रोज़ा न रखे। 

-- रौज़ा की हालत में औरत के लबों पर सुर्खी लगाने से रोज़ा में 
कोई खराबी नहीं आती, लेकिन अगर मुंह के अंदर पहुंचने का डर हो 
तो मकरूह है। 

-- बीवी के साथ बोस व किनार करने में सिर्फ चंद क़तरे निकल 
जाएं तो उससे रोज़ा में कोई खराबी नहीं आती, लेकिन बेहतरयही है 
कि रोज़े की हालत में बीवी से बोस व किनार होने से बचें। 

-- रोज़ा में बीवी से बाक़ादा हमबिस्तरी नहीं की है, बल्कि मीर्फे 
बोस व किनार होने या लेटने की वजह से इंज़ाल हो जाए तो रोज़ा 
खराब हो जाएगा। अल्लाह तआला से तौबा व इस्तिगफार के साथ 
एक रोज़े की कज़ा करनी होगी। (याद रहे कि रमज़ान के एक रोज़े 
की फज़ीलत पूरे साल रोज़ा रख कर भी हासिल नहीं की जा सकती 
है)। 

-- अगर रमज़ान के रोजे की हालत में बाक़ायदा सोहबत करली तो 
दोनों मियां बीवी पर एक एक रोज़े की कज़ा के साथ हर एक को 
मुसत्रसल 60 दिन के रोज़े रखने होंगे, रोज़े की ताकत न होने की 
सूरत में हट एक को 60 मिसकीनों को खाना खिल्राना पड़ेगा। 
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-- हमल की वजह से अगर रोज़ा रखना दुशवार हो तो रोज़ा छोड़ने 
की इजाज़त है लेकिन रमज़ान के बाद छूटे हुए रोजों की कज़ा करनी 
होगी। रोजों का फिदया देना काफी नहीं होगा। 

-- अगर किसी औरत या मर्द के ज़िम्मे गुस्ल॒ करना वाजिब है और 
सेहरी का वक़्त हो गया तो को कई हर्ज नहीं। सेहरी का वक़्त खत 
होने के बाद भी गुस्ल किया जा सकता है। उससे रोज़ा पर कोई फर्क 
नहीं पड़ता। 

-- रोज़े की हात्त में सोते हुए अगर एहतेलाम हो जाए तो रोज़े में 
कोई खराबी नहीं आती, रोज़ा बदस्तुर बाकी रहता है, अल्बत्ता गुस्ल 
करना वाजिब है। 

-- ऐसा मरीज़ जिसको रोज़ा रखने से नाक़ाबिले बर्दाशत तकलीफ 
पहुंचे या मर्ज़ बढ़ जाने का क़वी अंदेशा हो या वह शरई मुसाफिर है 
तो उसको रोज़ा न रखने की इजाज़त है, मगर उसको अपने छूटे हुए 
रोजों की दूसरे दिनों में कज़ा करना ज़रूरी है, चाहे मुसलसल करे या 
जुदा जुदा तौर पर। 

-- जो त्रोग किसी वजह से रोज़ा रखने से माज़ूर हों उनके लिए भी 
ज़रूरी है कि रमज़ान में रकलम खुल्ला खाने पीने से बचें और 
बज़ाहिर रोजेदारों की तरह रहें। 

-- जिन लोगों पर रोज़ा फर्ज़ है फिर किसी वजह से उनका रोज़ा 
फासिद हो जाए तो उन पर वाजिब है कि दिन के बाक़ी हिस्से में 
रोजेदारों की तरह रहें और खाने पीने और जिंसी अफआल से परेह्न 
करें। 

-- भूत्र कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता है। 

-- खुद बखुद बिला इरादा क़ै हो जाने से रोज़ा नहीं टूटता है। 
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खुलासए कलाम 
मेरे अज़ीज़ भाईयों! हमारे बाज़ दोस्त व अहबाब व मुतअल्लिक़ीन 
पिछले रमज़ान में ज़िन्दा थे, उन्होंने हमारे साथ रमज़ान केरोज़ा 
रखे, तरावीह पढ़ीं, लेकिन अब दुनियावी ज़िन्दगी को अलविदा कह 
चुके हैं, आइंदा रमज़ान तक कौन ज़िन्दा रहेगा ये अल्लाह तआलाही 
ज़्यादा जानने वाला है, लिहाज़ा इस मुबारक महीने के एक एक लम्हे 
की कदर करें, वक़्त को यही बरबाद न करें। दिन में रोज़ा रखें, 
रातों में तरावीह और तहज्ज़ पढ़ें, क़रान करीम की तिलावत का 
खास एहतेमाम रखें क्‍योंकि इस महीने में हर नेकी का सवाब 70 
गुना बढ़ा दिया जाता है और अहले इस्लाम के लिए जन्नत के 
दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बन्द और शयात्ती को 
ज़ंजीरों में क़ैद कर दिया जाता है, हर रोज फरिश्तों के ज़रियआवाज़ 
लगवाई जाती है कि ऐ तालिबे खैर! समने आ और मुतवज्जेह हो, ऐ 
तालिबे शर! बस कर गुनाहों से, ताएब होकर इताअत और नेकी के 
ज़िन्दगी को इख्तियार कर। 
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रमज़ान और रोज़े से मुतअल्लिक़ चंद सवालात के जवाबात 


) मेरे दोस्त के यहां एक साहब तशरीफ लाए और कहा कि इफतार 
और सेहरी की दुआएं और नियत के अल्फाज़ इंडिया और पाकिस्तान 
मेड हैं, वज़ाहत फरमा दें। 

2) उन्होंने कहा कि औरतों का एतेकाफ सिर्फ मस्जिद में होता, है 
क्यूंकि एतेकाफ के लिए उम्महातुल मोमेनीन के खेमे मस्जिद नबवी 
में लगाए गए थे। 

3) उन्होंने कहा कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत 
काब रज़ियल्लाहु अन्हु को  रिकात तरावीह पढ़ाने का हुकुम दिया 
था। इसकी क्या हक़ीक़त है? 

कुरान व हदीस की रौशनी में जवाब अर्ज़ है। 


रोज़ा की नियत 

कुरान व हदीस की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक़ है कि 
रोज़ा के लिए नियत ज़रूरी है। नियत असल में दिल के इरादेका 
नाम है और ज़बान से नियत करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई 
शख्स ज़बान से भी नियत करले तो बेहतर व अफज़ल है। रोज़ा की 
नियत के लिए कोई भी अल्फाज़ हुज़ूर अकरम सल्ल्ल्ल्राहु अलैहि 
वसल्‍लम से मंकूल नहीं हैं, यानी इंसान अरबी ज़बान या जिस ज़बान 
में चाहे रोज़ा की नियत कर सकता है। अगर कोई शख्स अरबी 
ज़बान में नियत करना चाहे तो उसके लिए क्या अल्फाज़ हों तोबाज़ 
उलमा ने लोगों की सहूलत के लिए यह अल्फाज़ लिखे हैं “मैं कल 
रमज़ान का रोज़ा रखूंगा” किसी भी ज़बान में रोज़े की नियत की जा 
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सकती है, लेकिन आज तक किसी आल्िम या फक़ीह ने नहीं कहा 

कि इन अल्फाज़ के साथ रोज़े की नियत करना सुननत है। जिस 

तरह दुनिया की किसी ज़बान में भी रोज़े की नियत की जा सकती है 

इसी तरह इन कलेमात के साथ भी नियत की जा सकती है। बाज़ 

हज़रात ने उम्मते मुस्लिमा में फूट डालने के लिए इन्हीं कल्रेमात पर 

अपनी सलाहियतें ल्रगानी क् कर दी हैं। याद रहे कि किसी भी 
अमले सालेह के लिए नियत के अल्फाज़ ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं 

है बल्कि नियत दर हक़ीक़त दिल के इरादा का नाम है। 


इफतार के वक़्त दुआ 

इफतार के वक़्त चंद दुआएं नबी अकरम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम 
से साबित हैं, जिनमें से दो दुआएं एक एक हवाला के साथ मज़कूर 
हैं। 

“अल्ल्लाहुम्मा त्रक सुमतु व अला रिज़्किका अफतरतु” (सुनन अबू 
दाउद) 

“ज़हबज़ ज़मठ आखिर तक” (सुनन अबू दाउद) गरज़ ये कि यह 
दोनों दुआएं एक साथ या दोनों में से कोई एक या इस मौक़े पर 
हुज़ूर अकरम सल्त्रल्लाहु अलैहि वसत्ल्रम से साबित शुदा कोई दूसरी 
दुआ मांगी जा सकती है। 


औरतों का एतेकाफ 

उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक़ है कि मर्द हज़रात की तरह औरतें भी 
एतेकाफ कर सकती हैं और अगर औरत मस्जिद में एतेकाफ करे तो 
भी उसका एतेकाफ सही हो जाएगा, मगर औरतों के ल्रिए मस्जिद में 
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एतेकाफ करना बेहतर है या अपने घर के उस खास जगह पर जो 
आम तौर पर नमाज़ वगैरह के लिए मखसूस कर ली जाती है। इस 
सिलसिले में उत्रमा की रायें मुख्तत्रिफ हैं, हज़रत इमाम अबू हनीफा 
और दूसरे उलमा-ए-किराम ने फरमाया कि औरतों के एतेकाफ के 
लिए मस्जिद के बजाए घर की वह खास जगह जो आम तौर पर 
नमाज़ वगैरह के लिए मखसूस कर ली जाती है ज़्यादा बेहतर है। 
इसके बहुत से दलाइल हैं, मगर इख्तिसार के मद्देनज़र सिर्फ सही 
बुखारी की एक हदीस पेशे खिदमत है। 


हज़रत आइशा रज़ियल्ल्राह अन्हा ने फरमाया कि हुज़ूर अकरम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम आखिरी अशरे में एतेकाफ करते थे। मैं 
आपके लिए (मस्जिद में) एक खेमा लगा देती और सुबह की नमाज़ 
पढ़ कर आप सल्ल्ल्लाहु अलैहि वसललम उसमें चले जाते। फिर 
हज़रत हफसा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु 
अन्हा से खेमा लगाने की (अपने एतेकाफ के लिए) इजाज़त चाही। 
हज़रत आइशा रज़ियल्ल्राह अन्हा ने इजाज़त दे दी और उन्होंने एक 
खीमा लगा लिया। जब हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा 
ने देखा तो उन्होंने भी (अपने लिए) एक और खेमा त्रगा लिया। 
सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लललाहु अलैहि वसलल्‍लम ने कई खेमे 
देखे। दरयाफ्त फरमाया यह क्या है? चुनांचे आप सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम को (हक़ीक़त हाल की) इत्तिला दी गई। इस पर आप 
सल्लललाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे वह अपने लिए नेक 
अमल समझ बैठी हैं। फिर आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने इस 
महीना (रमज़ान) का एतेकाफ छोड़ दिया और शव्वात्र के आखिरी 
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अशरा का एतेकाफ किया। (सही बुखारी) सही बुखारी हदीस नम्बर 
897 में भी तक़रीबन यही बात मज़कूर है। 


गरज़ ये कि इस हदीस से मालूम हुआ कि उम्महातुल मोमेनीन के 
मस्जिद में एतेकाफ करने पर ह्लूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम ने अपनी नाराज़गी का इजहार फरमाया और इरशाद 
फरमाया कि उसे वह अपने लिए नेक अमल समझ बैठी हैं। नीज़ 
पूरी दुनिया में अमली तौर पर औरतें मस्जिदों में एतेकाफ नहीं कर 
पाती, यहां तक कि सउठदी अरब में भी औरतें आम मसाजिद में 
एतेकाफ नहीं कर पातीं चेजाएकि हिन्द व पाक की सरज़मीन में 
इसकी उम्मीद की जाए। सिर्फ चंद हज़रात त्रोगों के दरमियान फ़ 
डाले के लिए इस मौज़ू पर गुफतगू करते हैं है, अब या तो औरतों के 
लिए एतेकाफ ही खत्म कर दिया जाए या हुज़ूर अकरम सल्लल्ल्राहु 
अलैहि वसल्‍लम की ख्वाहिश के मद्देनजज़र घर की मखसूस जगह पर 
एतेकाफ की इजाज़त दी जाए। हुज़ूर अकरम सललल्लाहु अलैहि 
वसल्लत्रम के बहुत से अक़वात्न के पेशे नज़र पूरी उम्मते मुस्लिमा इस 
बात पर मुत्तफिक़ है कि औरतों की घर की नमाज़ मस्जिद में अदा 
की गई नमाज़ से अफज़ल व बेहतर है। जो हज़रात घरों में औरतों 
के एतेकाफ करने को मना करते हैं उनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि 
घरों में एतेकाफ करने वाली औरतों को एतेकाफ करने से न रोको, 
बल्कि अपनी माओं और बहनों को आम मस्जिदों में एतेकाफ कराओ 
और फिर जो नतीजा सामने आए सच्चाई के साथ उम्मत के सामने 
बयान कर दो। पूरी दुनिया का मुशाहदा है कि जो हज़रात औरतों के 
एतेकाफ के लिए मसाजिद को लाज़िम क़रार देते हैं उनकी मसाजि 
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में औरतें तो दरकिनार मर्द हज़रात भी आम तौर पर एतेकाफ नहीं 
करते, गोया सलाहियतें गलत जगह पर लगने की वजह से मकसूद 
व मतलूब ही छूट गया। 


रिकाते तरावीह 

जहां तक रिकाते तरावीह का तअल्लुक़ है तो फर्ज़ ना होने की वजह 
से इसमें ज्आाईश ज़रूर है मगर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाह 
अन्ह के ज़माने में बाकादा तौर बीस रिकात तरावीह अदा हई हैं, यह 
ऐसी हक़ीक़त है कि बड़े बड़े अहले हदीस (गैर मक़ल्लिद) उलमा भी 
इसका इंकार नहीं कर सके, तफसीलात के लिए तरावीह से 
मुतअल्लिक़ मेरा मज़मून पढ़ें। 
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रमज़ानुल मुबारक के महीने का आखिरी अशरा 


शबे क़दर की इबादत 

रमज़ान की रातों में एक रात शबे क़दर कहलाती है जो बहुत ही खैर 
व बरकत वाली रात है और जिसमें इबादत करने को कुरान करीम 
(सूरह क़दर) में हज़ार महीनों से अफज़ल् बतलाया गया है। हज़ार 
महीनों के 83 साल और 4 महीने होते हैं, गोया इस रात की इक्कत 
पूरी ज़िन्दगी की इबादत से ज़्यादा बेहतर है और हज़ार महीना से 
कितना ज़्यादा है? यह सिर्फ अल्लाह ही को माह्म है। 


नबी अकरम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के इरशादात से मात्रम 
होता है कि यह रात रमज़ान के आखिरी अशरा (दस दिन) में हैती 

है, लिहाज़ा इस आखिरी अशरे का एक लम्हा भी बरबाद न होने दें। 
पांचों नमाजों को जमाअत से पढ़ने का एहतेमाम करें, दिन में रोज़ा 
रखें, रात का बड़ा हिस्सा इबादत में गुजारैं, तरावीह और तहज्जुद का 
एहतेमाम करें, अल्लाह तआला का ज़िक्र करें, अपने और उम्मते 
मुस्लिमा के लिए दुआएं करें, क़ान करीम की तिलावत ज़्यादा से 
ज़्यादा करें। शबे क़दर की अहमियत व फज़ीलत के उ्तअल्लिक़ 
खालिक़े कायनात का इरशाद है। 


बेशक हमने कुरान पाक को शबे क़दर में उतारा है यानी क़ान 
करीम को लौहे महफूज़ से आसमाने दुनिया पर इस रात में उतारा 
है। आपको कुछ मालूम है कि शबे क़दर कैसी बड़ी चीज़ है, यानी 
इस रात की बड़ाई और फज़ीलत का आपको इल्म भी है, कितनी 
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खूबियां और किस क़दर फज़ाइल इसमें हैं। इसके बाद चंद फज़ाइल 
का ज़िक्र फरमाते हैं, शबे क़दर हज़ार महीनों से बेहतर है यानीहज़ार 
महीनों तक इबादत करने का जितना सवाब है उससे ज़्यादा शबे 
क़दर की इबादत का है और कितना ज़्यादा है? यह अल्लाह ही को 
मालूम है। इस रात फरिशते और हज़रत जिबरइल अलैहिस्सलाम 
उतरते हैं। अपने परवरदिगार के हुकुम से हर अच्छे मामले को लेकर 
ज़मीन की तरफ उतरते हैं और खैर व बरकत फजर के वक़्त से 
सूरज के निकलने तक रहती है। 


सूरह अलक की इब्तिदाई चंद आयात “पढ़ो अपने उस परवरदिगार के 
नाम से आखिर तक” से कुरान करीम के नुज़ूल का आगाज हुआ। 
उसके बाद आने वाली सूरह क़दर में बयान किया कि यह क़ान 
करीम रमज़ान के बाबरकत रात में उतरा है जैसा कि सूरह दुखान 
की आयत 3 “हमने एक मुबारक रात में कुरान करीम को उतारा है” 
और सूरह बक़रह की आयत 85 “रमज़ान के महीना में _क़ान 
करीम नाज़ित्र हुआ है” में यह मज़मून सराहत के साथ मौजूद है। 


शबे क़दर के दो मानी हैं और दोनों ही यहां मकसूद हैं। एक यह कि 
वह रात है जिसमें तकदीरों के फैसले किए जाते हैं जैसा क्स्रह 
दुखान आयत 4 में है “इसी रात में हर हिकमत वाले काम का 
फैसला किया जाता है” दूसरे मानी यह है कि बड़ी क़दर व मंजिल्रत 
और अज़मत व शरफ रखने वाली रात है। 
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इस रात में कुरान करीम के नाज़िल होने का मतलब लौहे महफूज़ से 
आसमाने दुनिया पर उतरना है या उस रात में शा कुरान करीम 
हामिले वही फरिशतों के हवाल्रा किया जाना मुराद है या यह मतलब 
है कि कुरान करीम के नुज़ूल की इब्तिदा इस रात में हुई और फिर 
वाक़यात और हाल्लात के मुताबिक़ थोड़े थोड़े वक़्त में 23 साल के 
अरसे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम पर नाज़िल हुआ। 


शबे क़दर की फज़ीलत व अहमियत के मुतअल्लिक़ कई हदीसें 
अहादीस की किताबों में मौद्ध हैं यहां इख्तिसार की वजह से चंद 
अहादीस ज़िक्र कर रहा हूं अल्लाह तआल्रा हम सबको अमल करने 
वाला बनाए, आमीन। 


रसूलुल्लाह सल्त्ल्ल्ाहु अलैहि वसलल्‍लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स 
शबे क़दर में ईमान के साथ और सवाब की नियत से (इबादत के 
लिए) खड़ा हो, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। (बुखारी 
व मुस्लिम) खड़े होने का मतलब नमाज़ पढ़ना, तिलावते कुरान और 
ज़िक्र वगैरह में मशगूल्र होना है। सवाब की उम्मीद रखने का मतलब 
यह है कि शोहरत और दिखावे के लिए नहीं बल्कि खालिस अल्लाह 
की रज़ा हासित्र करने के लिए अमल करना है। 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्रम ने इरशाद फरमाया तुम्हारे 


ऊपर एक महीना आया है जिसमें एक रात है जो हज़ार महीनों स 
अफज़ल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया गोया सारे ही 
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खैर से महरूम रह गया और उसकी भलाई से महरूम नहीं रहता 
मगर वह शख्स जो हक़ीक़तन महरूम ही है। (इब्ने माजा) 


रसूलुल्लाह सल््रल्लाहु अलैहि वसलल्म ने इरशाद फरमाया शबे क़दर 
को रमज़ान के अखीर अशरे की ताक़ रातों में तत्राश किया करो। 
(बुखारी) (मज़कूरा हदीस के मुताबिक़ शबे क़दर की तलाश 2!वीं, 
23वीं, 25वीं, 27वीं और 29 वीं रातों में करनी चाहिए)। 


हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुज़ूर अकरम सल्त्रल्लाहु अलैहि 
वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह अगर मुझे शबे क़दर का पता 
चल्र जाये तो क्या दुआ मांगू हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम ने फरमाया ये दुआ पढ़ो या अल्लाह बेशक तू माफ करने 
वाला है और माफ करने को पसंद करता है तो मुझे भी माफ 
फरमादे। 


शबे क़दर की दो अहम अलामतें 

शबे क़दर की दो अहम अलामतें अहादीस की किताबों में मज़कूर हैं, 
एक यह कि रात न बहुत ज़्यादा गर्म और न बहुत ज़्यादा ठंडी होती 
है और दूसरी अलामत यह है कि शबे क़दर के बाद सुबह को सूरज 
के निकलने के वक़्त सूरज की किरनें नहीं होती हैं। 


नोट - इखितिलाफे मताले के सबब मुख्तल्रिफ मुल्कों और शहरों में 
शबे क़दर मुख्तत्रिफ दिनों में हो तो इसमें कोई इशकाल नहीं, क्यूंकि 
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हर जगह के एतेबार से जो रात शबे क़दर क़रार पाएगी उस जगह 
उसी रात में शबे क़दर की बरकात हासित्र होगी, इंशाअल्लाह। 


एतेकाफ 

सवाब की नियत से मस्जिद में ठहरने को एतेकाफ कहा जाता है। 
एतेकाफ में इंसान दुनियावी कामों को छोड़ कर अल्लाह तआला के 
दर यानी मस्जिद का रुख़ करता है। पूरी तवज्जोह के साथ इबादत 
में मशगूल रहने से अल्ल्राह तआल्रा के साथ जो खास तअल्लुक़ और 
कुरबत पैदा होती है वह तमाम डुबादतों में एक निराली शान रखते 
है। 


मसनून एतेकाफ 

यह रमज़ान के आखिरी अशरा का एतेकाफ है जो सुन्‍न्नत अलल 
किफाया है, यानी मुहल्ला में अगर एक शख्स भी एतेकाफ करले तो 
सबके ज़िम्मे से साक्रित हो जाएगा, वरना सब छोड़ने की वजह से 
गुनाहगार होंगे। रमज़ानुल मुबारक की बीस तारीख को सूरज डूबने से 
कुछ पहले एतेकाफ शुरू किया जाता है और ईद का चांद नज़र आने 
तक जारी रहता है। इस एतेकाफ के ज़रिया अल्लाह तआला से 
कुरबत के साथ शबे क़दर की इबादत हासित्र हो जाती है जिसमें 
इबादत करना अल्लाह तआला के फरमान के मुताबिक़ हज़ार महीनों 
यानी 83 सात्र की इबादत से ज़्यादा बेहतर है। 2 हिजरी में ख्ना की 

फर्ज़ियत के बाद से वफात तक नबी अकरम सल्लल्लाह अलैहि 
वसलल्‍लम ने हमेशा रमज़ान में एतेकाफ फरमाया। 
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वाजिब एतेकाफ 

यह नज़र मानने की वजह से लाज़िम होता है, मसलन कोई शख्स 
कहे कि अगर मेरा फलां काम हो गया तो मैं इतने दिन का एतेक्फ़ 

करूंगा। नज़र के लिए रोज़ा के साथ कम से कम एक दिन का 
एतेकाफ ज़रूरी होता है। 


मुस्तहब एतेकाफ 

जब भी आदमी मस्जिद में दाखिल हो तो यह नियत करले कि जब 
तक मैं इस मस्जिद में रह एतेकाफ की नियत करता हृं। इस 
एतेकाफ में वक़्त और रोज़े की कोई पाबन्दी नहीं है। मस्जिद से 
निकलने पर एतेकाफ खत्म हो जाता है। 


मसनून एतेकाफ से मुतअल्लिक़ बाज़ अहादीसे नबविया 

हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं. कि हर 
अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्रम ने रमज़ान के पहले आशरे में 
एतेकाफ फरमाया और फिर दूसरे अशरे में भी फिर खेमे से जिसमें 
एतेकाफ फरमा रहे थे बाहर सर निकाल कर इरशाद फरमाया कि 
मैंने पहले अशरे का एतेकाफ शबे क़दर की तलाश और एहतेमाम की 
वजह से किया था फिर इसी की वजह से दूसरे अशरा में किया फिर 
मुझे किसी (फरिश्ता) ने बताया कि वह रात आखिरी अशरे में है 
लिहाज़ा जो लोग मेरे साथ एतेकाफ कर रहे हैं वह आखिरी अशरेका 
भी एतेकाफ करें। (बुखारी व मुस्लिम) 

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतेकाफ 
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फरमाते थे, वफात तक आपका यह मामूल रहा। आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम के बाद आपकी अज़वाजे मुतहहरात एहतेमाम से 
एतेकाफ करती रहीं। (बुखारी व मस्लिम) 

हज़रत अब हरैरा रज़ियल्लाह अन्ह से रिवायत है कि रसलल्लाह 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम हर रमज़ान के आखिरी अशरे में एतेकाफ 
फरमाते थे, लेकिन जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की 
वफात हुई उस साल्र आप सललललाहु अलैहि वसलल्‍लम ने बीस दिन 
का एतेकाफ फरमाया। (बुखारी) 

हज़रत अब्दल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाह अन्ह से रिवायत है कि 
रसल॒ललाह सललललाह अलैहि वसल्लम ने एतेकाफ करने वाले के 
लिए फरमाया कि वह (एतेकाफ की वजह से मस्जिद में मुक़य्यद हो 
जाने की वजह से) गुनाहों से बचता रहता है और इसके लिए नेकियां 
इतनी ही लिखी जाती है जितनी करने वाले के लिए (यानी एतेकाफ 
करने वाला बहुत से नेक आमाल मसलन जनाज़ा में शिर्क त, मरीज़ 
की अयादत वगैरह से एतेकाफ की वजह से रुका रहता है, इन 
आमाल का अज्र व सवाब एतेकाफ करने वाले को किए बेगैर भी 
मित्रता रहता है।) (इब्ने माजा) 


औरतों का एतेकाफ 

उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक़ है कि मर्द हज़रात की तरह औरतें भी 
एतेकाफ कर सकती हैं और अगर औरत मस्जिद में एतेकाफ करे तो 
भी उसका एतेकाफ सही हो जाएगा, मगर हज़रत इमाम अबू हनीफा 
और दूसरे उलमा-ए-किराम ने फरमाया कि औरतों के एतेकाफ के 
लिए मस्जिद के बजाए घर की वह खास जगह जो आम तौर पर 
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नमाज़ वगैरह के लिए मखसूस कर ली जाती है ज़्यादा बेहतर है। 
इसके बहुत से दलाइल हैं मगर इख्तिसार के मद्देनज़र सिर्फ सही 
बुखारी की एक हदीस पेशे खिदमत है। 


हज़रत आइशा रज़ियल्लाह अन्हा ने फरमाया कि हज़र अकरम 
सललल्लाह अलैहि वसल्‍्लम आखिरी अशरा में एतेकाफ करते थे। मैं 
आपके लिए (मस्जिद में) एक खेमा लगा देती और सुबह की नमाज़ 
पढ़ कर आप सल्ल्ल्लाहु अलैहि वसललम उसमें चले जाते। फिर 
हज़रत हफसा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु 
अन्हा से खेमा लगाने की (अपने एतेकाफ के लिए) इजाज़त चाही। 
हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इजाज़त देदी और उन्होंने एक 
खीमा लगा लिया। जब हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा 
ने देखा तो उन्होंने भी (अपने लिए) एक और खेमा त्रगा लिया। 
सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने कई खेमे 
देखे। दरयाफ्त फरमाया यह क्या है? चुनांचे आप सल्त्रल्ल्राह अलैहि 
वसललम को (हक़ीक़ते हाल की) इत्तिल्रा दी गई। इस पर आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमाया इसे वह अपने लिए नेक 
अमल समझ बैठी हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने इस 
महीना (रमज़ान) का एतेकाफ छोड़ दिया और शव्वाल्र के आखिरी 
अशरा का एतेकाफ किया। (सही बुखारी) 


गरज़ ये कि उम्महातुल मोमेनीन के मस्जिद में इस तरह एतेकाफ 
करने को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने पसंद नहीं 
फरमाया। 
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एतेकाफ के बाज़ अहम मसाइल व अहकाम 
मोतकिफ को बिला ज़रूरते शरइया व तबइया एतेकाफ वाली मस्जिद 
से बाहर निकलना जाएज़ नहीं है। 


मोतकिफ के मुतअल्लेक़ीन में से कोई सख्त बीमार हो जाए या 
किसी की वफात हो जाए या कोई बड़ा हादसा पेश आ जाए या 
मोतकिफ खुद ही सख्त बीमार हो जाए या उसकी जान व मात्र को 
खतरे में पड़ जाए तो मोतकिफ के मस्जिद से चले जाने से एतेकाफ 
टूट जाएगा लेकिन ऐसी मजबूरी में चले जाने से ज़ाह नहीं होगा 
इंशाअल्लाह। अत्बत्ता बाद में कज़ा कर लेनी चाहिए। 


87 


सदक़ए फिनत्र के अहकाम व मसाइल् 


ज़कात की दो क़िस्में हैं, ज़कुक्ष माल यानी मात्र की ज़कात जो 
माल की एक खास मिक्रदार पर फर्ज है। जकातुल फिनत्र यानी बदन 
की ज़कात, इसको सदक़ए फिन्र कहा जाता है। 


सदक़ए फिन्र क्‍या है? 

फित्र के मानी रोज़ा खोलने या रोज़ा न रखने के हैं। शरई इस्त्मिह 
में उस सदक़े का नाम सदक़ए फित्र है जो रमज़ान के महीने के 
खत्म होने पर रोज़ा खुल जाने की खुशी और शुक्रिये के तौर पर अदा 
किया जाता है नीज़, सदक़ए फित्र रमज़ान की कोताहियों और 
गलतियों का कफ्फारा भी बनता है जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल््रल्लाहु 
अलैहि वसललम ने इरशाद फरमाया “सदक़ए फिक्र रोज़ेदारों की बेकार 
बात और फहश गोई से रोज़े को पाक करने के लिए और मसाकिन 
को खाना खिलाने के लिए मुक़रर किया गया है।” (अबू दाउद, इब्ने 
माजा) 


सदक़ए फिनत्र मुक़रर होने की वजह 

ईंदुल फित्र में सदक़ा इस वास्ते उरर किया गया है कि इसमें 
रोज़ेदारों के लिए गुनाहों से पाकीज़गी और उनके रोज़ों की तकमील 
है। नीज़ मालदारों के घरों में उस रोज़ ईद होती है, मुख्तलिफ क़िस्म 
के पकवान पकते हैं, अच्छे कपड़े पहने जाते हैं, जबकि गरीबों क 
घरों में बवजहे रत इसी तरह रोज़े की शकल मौद्ध होती है, 
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लिहाज़ा अल्लाह तआला ने मालदारों और अच्छे खाते पीते लोगों पर 
लाज़िम ठहराया कि गरीबों को ईद से पहले सदक़ए फिक्र देदें तीकि 

वह भी खुशियों में शरीक हो सकें , वह भी अच्छा खा पी सकें और 
अच्छा पहन सकें । 


सदक़ए फिन्र का वुजूब 

बहुत से अहादीस से सदक़ए फिन्र का वुजूब साबित है, इख्तिसार के 
मद्देनजर तीन अहादीस पर इकतिफा कर रहा हूं। 

हज़रत अब्दल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाह अन्ह से रिवायत है कि 
रसल॒ल्लाह सललललाह अलैहि वसललम ने सदक़ए फिनत्र मुसलमानों 
पर वाजिब क़रार दिया है खाह वह गुल्राम हो या आज़ाद, मर्द हो या 
औरत, छोटा हो या बड़ा। (बुखारी व मुस्लिम) 

हज़रत अब्दुल्ल्राह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्त्रल्लाहु अलैहि वसललम ने रमज़ान के आखिर में 
इरशाद फरमाया कि अपने रोज़ों का सदक़ा निकालो। (अबू दाउद) 
इसी तरह हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने 
मक्का की गलियों में एक मुनादी को एलान करने के लिए भेजा कि 
सदक़ए फिनत्र हर मुसलमान पर वाजिब है खाह मर्द हो या औरत, 
आज़ाद हो या गुलाम, छोटा हो या बड़ा। (तिमिज़ी) 


सदक़ए फित्र किस पर वाजिब है 

हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के अक़वाल की रौशनी में 
इमाम अबू हनीफा की राय के मुताबिक़ जो मुसलमान इतना मालदार 
हो कि ज़रूरियात से ज़ायद उसके पास उतनी क़ीमत का मात्र व 
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असबाब मौजूद हो जितनी क़ीमत पर ज़कात वाजिब होती है तो उस 
पर ईदुल फित्र के दिन सदक़ए फिन्र वाजिब होगा, चाहे वह माल व 
असबाब तिजारत के लिए हो या न हो, चाहे उस पर साल गुज़रे या 
नहीं। गरज़ ये कि सदक़ए फिन्र के वुजूब के लिए ज़कात के फर्ज 
होने की तमाम शराएत का पाया जाना ज़रूरी नहीं है। दूसरे उ्रमा 
के नज़दीक सदक़ए फिन्र के वुजूब के लिए निसाबे ज़कात का मालिक 
होना भी शर्त नहीं है, यानी जिसके पास एक दिन और एक रातसे 
ज़ायद की खुराक अपने और ज़ेरे किफालत लोगों के लिए हो तो वह 
अपनी तरफ से और अपने अहल व अयाल की तरफ से सदक़ए फिद्र 
अदा करे। 


सदक़ए फिनत्र के वाजिब होने का वक़्त 

ईदुल फित्र के दिन सुबह होते ही यह सदक़ा वाजिब हो जाता है, 
लिहाज़ा जो शख्स सुबह होने से पहले ही इंतिक़ाल कर गया तो उस 
पर सदक़ए फिनत्र वाजिब नहीं हुआ और जो बच्चा सुबह से पहले पैदा 
हुआ तो उसकी तरफ से भी सदक़ए फिनत्र अदा किया जाएगा। 


सदक़ए फिनत्र की अदाएगी का वक़्त 

सदक़ए फित्र की अदाएगी का असल वक़्त ईदुल् फित्र के दिन नमाज़े 
ईद से पहले है, अलबत्ता रमज़ान के आखिर में किसी भी वक़्त आ 
किया जा सकता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्त्रल्लराहु अलैहे वसल्ल्रम ने हुकुम 
दिया कि सदक़ए फिनत्र नमाज़ के लिए जाने से पहले अदा कर दिया 
जाए। (बुखारी व मुस्लिम) हज़रत नाफे रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत 


90 


है कि हज़रत अब्दल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाह अन्ह घर के छोटे बड़े 
तमाम अफराद की तरफ से सदक़ए फिक्र देते थे, हत्ताकि मेरे बेटों 
की तरफ से भी देते थे और ईदुल फित्र से एक या दो दिन पहले ही 
अदा कर देते थे। (बुखारी) 


नमाज़े ईदुल फित्र की अदाएगी तक सदक़ए फिनत्र अदा न करने की 
सूरत में नमाज़े ईद के बाद भी कज़ा के तौर पर दे सकते हैं, लेकिन 
ताखीर करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, क्यूंकि इससे सदक़ए फिन्र 
का मक़सद व मतल्रब ही खसम हो जाता है। हज़रत अब्दल्लाह बिन 
अब्बास रज़ियल्लाह अन्ह की हदीस के अल्फाज़ हैं कि जिसने इसे 
नमाज़े ईद से पहले अदा कर दिया तो यह क़ाबिले क़बूल ज़कात 
(सदक़ए फित्र) होगी और जिसने नमाज़ के बाद इसे अदा किया तो 
वह सिर्फ सदक़ात में से एक सदक़ा ही है। (अक्याउद) बिहाज़ा 
नमाज़े ईद से पहले ही सदक़ए फिन्र अदा करें। 


सदक़ए फिन्र की मिक़दार 

खजूर और किशमिश को सदक़ए फिक्र में देने की सूरत में उल्मा-ए- 

उम्मत का इत्तिफाक़ है कि इसमें एक साअ (नबी अकरम 
सल्लल्लाह अलैहि वसललम के ज़माने का एक पैमाना) सदक़ए फिल्र 

अदा करना है, अल्बत्ता गेहूं को सदक़ए फिक्र में देने की सूरत में 

इसकी मिक़दार के मुतअल्लिक़ उल्रमा-ए-उम्मत में ज़मानए क़दीम से 

इखितलराफ चला आ रहा है। अक्सर उलमा की राय है कि गेहूं में 

आधा साअ सदक़ए फ़ित्र में अदा किया जाएगा। हज़रत उसमान, 
हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत जाबिर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, 
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हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और हज़रत असमा रज़ियल्लाहु अन्हुम 
से सही सनदों के साथ गेहूं में आधा साअ मरवी है। हिन्दुस्तान व 
पाकिस्तान के उल्रमा भी दर्जे ज़ैल अहादीस की रौशनी में फरमाते हैं 
कि सदक़ए फिक्र में गेंह आधा साअ है यही राय मशहूर व मारूफ 
ताबई हज़रत इमाम अबू हनीफा की भी है। 


सदक़ए फिन्र में आधा साअ गेहूं के दलाइल 

हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्ल्राह अन्हु फरमाते हैं कि हम जौ या 
खजूर या किशमिश से एक साअ सदक़ए फिन्र दिया करते थे यहां 
तक कि हज़रत मआविया रज़ियल्ल्राहु अन्हु मदीना तशरीफ लाए तो 
लोगों ने गेहूँ से सदक़ए फित्र निकालने के सित्रसिल्ला में उनसे 
गुफतगू की तो आपने फरमाया कि गेहूं से सदक़ए फिन्र में आधा 
साअ दिया जाए, चुनांचे त्रोगों ने इसी को मामूल बना लिया। (सही 
बुखारी व सही मुस्लिम) रियज़ुस सालेहीन के मुसन्निफ और सही 
मुस्लिम की सबसे ज़्यादा मशहूर व मारूफ शरह लिखने वाले इमाम 
नववी ने सही मुस्लिम की शरह में लिखा है कि इसी हदीस की 
बुनियाद पर हज़रत इमाम अबू हनीफा और दूसरे फुक़हा ने गेहूं से 
आधे साअ का फैसला किया है। 


नबी अकरम सल्लललाहु अलैहि वसलल्‍लम ने इरशाद फरमाया गेहूं के 
एक साअ से दो आदमियों का सदक़ए फित्र अदा करो, खजूर और जौ 
के एक साअ से एक आदमी का सदक़ए फिनत्र अदा करो। (दारे 
कुतनी, मुसनद अहमद) 
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हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि 
सदक़ए फिनत्र हर छोटे बड़े और आज़ाद व गुलाम पर गेहूं का आधा 
साअ और खजूर और जौ का एक साअ ज़रुरी है। (अब्दुर रज़्ज़ाक़) 


हज़रत असमा रज़ियल्लाहु अन्हा सदक़ए फिक्र में गेहूं का आधा साअ 
और खजूर व जौ का एक साअ अदा करती थीं। (इब्ने अबी शैबा) 


वज़ाहत - सही बुखारी व सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी अकरम 
सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने फरमाया कि सदक़ए फिनत्र में एक 
साअ जौ या एक साअ खजूर या एक साअ किशमिश या एक साअ 
पनीर या एक साअ खाने की चीजों से दिया जाए और खाने की 
चीजों से मुराद जौ या खजूर या पनीर या किशमिश है जैसा कि इस 
हदीस के खुद रावी सहाबिये रसूल हज़रत अबू सईद खुदरी 
रज़ियल्लाहु अन्हु ने हदीस के आखिर में वज़ाहत की है। लेकिन 
इसमें किसी भी जगह गेंह का तज़किरा नहीं है गरज़ ये कि नबी 
अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के अक़वाल में किसी भी जगह 
मज़कूर नहीं है कि गेहूँ से एक साअ दिया जाए, हां हदीस की हर 
मशहूर व मारूफ किताब हत्ताकि सही बुखारी व सही मुस्ल्रिम में 
मौजूद है कि सदक़ए फिक्र में गेहूं देने की सूरत में सहाबा-ए-किराम 
आधा साअ (यानी तक़रीबन पौने दो किलोग्राम) गेहूं दिया करते थे 
जैसा कि ऊपर की आहदीस में मज़कूर है। 

अकसर उलमा के क़ौल के मुताबिक़ जौ या खजूर या किशमिश का 
एक साअ (तक़रीबन साढ़े तीन किलो) या गेहूं का आधा साअ 
(तक़रीबन पौने दो किलो) या उसकी क़ीमत सदक़ए फिन्र में अदा 
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करनी चाहिए। लेकिन इख्तिल्राफ से क़तएनज़र अगर किसी को 
अल्लाह तआला ने वुसअत दी है और वह गेहूं से भी एक साअ या 
उसकी क़ीमत देना चाहता है तो यह उसके लिए बेहतर है। 


क्या गलला व अनाज के बदले क़ीमत दी जा सकती है? 

हज़रत इमाम अबू हनीफा, हज़रत इमाम बुखारी, हज़रत उमर बिन 
अब्दुल अज़ीज़, हज़रत हसन बसरी, उलमा-ए-अहनाफ और दूसरे 
मुहद्दिसीन व फुक़हा व उलमा ने लिखा है कि गल्‍ला व अनाज की 
क़ीमत भी सदक़ए फिन्र में दी जा सकती है। सदक़ए फित्र में गेहूं की 
क़ीमत देने वाले हज़रात तक़रीबन पौने दो किलो गेहूं की क़ीमत 
बाजार के भाव के एतेबार से अदा करें और जो मालदार हज़रात 
खजूर या किशमिश से सदक़ए फित्र अदा करना चाहे तो वह एक 
साअ यानी तक़रीबन साढ़े तीन किलो की क़ीमत अदा करें, इसमें 
गरीबों का फायदा है। 


सदक़ए फिन्र के मुस्तहिक़ कौन हैं? 

सदक़ए फित्र गरीब व फक़ीर मसाकीन को दिया जाए जैसा कि 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में 
गज़रा। 


सदक़ए फिकन्र दूसरे शहर या दूसरे मुल्क भेजा जा सकता है 

एक शहर से दूसरे शहर में सदक़ए फिनत्र भेजना मकरूह है (यानी 
जहां आप रह रहे हैं मसत्नन रियाज़ में तो वहीं सदक़ए फित्र अदा 
करें) हां अगर झरे शहर या दूसरे मुल्क मसलन पाकिस्तान और 
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हिन्दुस्तान में गरीब रिश्तेदार रहते हैं या वहां के त्रोग ज़्यादा 
मुस्तहिक़ हैं तो उनको भेज दिया तो मकरूह नहीं है। 


सदक़ए फिन्र से मुतअल्लिक़ चंद मसाइल 

एक आदमी का सदक़ए फित्र कई फकीरों को और कई आदमियों का 
सदक़ए फित्र एक फकीर को दिया जा सकता है। 

जिस शख्स ने किसी वजह से रमज़ानुल मुबारक के रोज़े नहीं रखे 
उसे भी सदक़ए फित्र अदा करना चाहिए। 

आज कल जो नौकर चाकर उजरत पर काम करते हैं उनकी तरफ से 
सदक़ए फित्र अदा करना मालिक पर वाजिब नहीं है। 
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ईदुल फित्र के अहकाम व मसाइल 


इस्लामी महीनों का आगाज़ (शुरू) चांद के नज़र आने पर होता है। 

यानी चांद के नज़र आने पर महीना 29 दिन वरना 30 दिन का 
शुमार होता है। अल्लाह तआल्रा ने रमज़ान के रोज़े के मुतअल्लिक़ 
उम्मते मुस्लिमा को हुकुम दिया “तुममें से जो शख्स रमज़ान के 
महीना को पा ले उस पर लाज़िम है कि पूरे महीने के रोज़े रखे।” 
लिहाज़ा रमज़ान और दूसरे महीनों की इब्तिदा और उनके इख्तिताम 
(खत्म) को अहादीसे नबविया की रौशनी में समझने की कोशिश केंए 


हज़्र अकरम सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने इरशाद फरमाया चांद 
देख कर रोज़े रखो और चांद देख कर ही इफतार करो। (बखारी) 


हुज़ूर अकरम सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्ल्रम ने इरशाद फरमाया महीना 
(कम से कम) 29 रातों का होता है, इसलिए जब तक 29 का चांद 
न देख लो रोज़ा न रखो और अगर चांद नज़र न आए तो 30 दिन 
पूरे करके रोज़े रखो। (बुखारी) 


इन मज़कूरा अहादीस से मात्रूम हुआ कि हमें चांद देख कर रोज़ा 
शुरू करना चाहिए, वरना 30 शाबान के बाद से रोज़ा शुरू किया 
जाएगा। इसी तरह चांद देख कर ईद करनी चाहिए, वरना 30 रोज़े 
रख कर ईदुल फित्र मनाई जाएगी। अलबत्ता दूसरी बहुत सी अहादीस 
की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक़ है कि हर हर शख्स का 
चांद देखना ज़रूरी नहीं है बल्कि अगर कुछ शरीअत के पाबन्द 
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हज़रात ने चांद देख लिया और उनसे बाकायदा तौर पर शहादत 
लेकर रुयते हिल्लाल कमेटी ने चांद के नज़र आने का एलान कर दिया 
तो हर शख्स को उस पर अमल करना ज़रूरी है। मगर हम बाज़ 
मुल्कों में अक़ल्लियत में होने नीज़ मुख्तलिफ जमाअतों में मुंकसिम 
होने की वजह से हमारे पास ऐसी बाअसर रुयते हिलाल कमेटी 
मौजूद नहीं होती है कि जिसके एलान करने पर सबके ज़िम्मे उसकी 
पाबन्दी लाज़िम हो जाए। इसी वजह से कभी कभी एक ही शहर और 
मुहल्ला में एक से ज़्यादा ईंद नज़र आती हैं, जिससे दूसरों को गलत 
पैगाम पहुंचता है, अगरचे दीनी और साइंसी दोनों नुक्तए नज़र से 
पूरी दुनिया में एक ही दिन ईद का होना ज़रूरी नहीं है। खैरुल कुरून 
में भी मुल्के शाम में मदीना से एक रोज़ पहले रमज़ान शुरू हुआ। 
नीज़ मक्का या मदीना में एक जगह चांद नज़र आने पर 450 किलो 
मीटर की दूरी के बावजूद दूसरी जगह इसको तसलीम किया गया। 
साइंस के एतेबार से भी तहक़ीक़ी बात यही है कि चांद के निकलने 
की जगहें (मातलेअ) मुख्तलिफ होती हैं और 29 का चांद हर जगह 
नज़र नहीं आता है, खाह मौसम बिल्कुल साफ ही क्यूं न हो बल्कि 
हर महीने के चांद के निकलने की जगह मुख्तलिफ होती है। 


लिहाज़ा अगर तजरबात और तहक़ीक़ से मालूम हो कि फल्लां इलाक़ा 
के हज़रात एक मतला के तहत हैं तो एक जगह चांद नज़र आने पर 
उसी मतला के ज़िम्न में आने वाले तमाम हज़रात को चांद की 
शहादत और उस शहादत की बुनियाद पर चांद की पहली तारीख 
तसलीम कर लेनी चाहिए, क्यूंकि नबी अकरम सल्लल्ल्ाहु अलैहि 
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वसलल्‍लम के अक़वाल व अफआल और सहाबा-ए-किराम के तआमुत्र 
से हर हर शख्स का चांद देखना ज़रूरी नहीं है। 


ईदुल फिनत्र की रात में भी इबादत करनी चाहिए 

ईंदुल फित्र की शब में इबादत करना मुस्तहब है जैसा कि हदीस में 
है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमाया कि 
रमज़ान के मुतअल्लिक़ मेरी उम्मत को खास तौर पर पांच चीजें दी 
गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिलीं, जिनमें से एक यह है कि 
रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ेदारों की मगफिरत कर दी जातीहै। 
सहाबा-ए-किराम ने अर्ज़ किया कि क्या यह शबे क़दर ही तो नहीं 
है? आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्ल्रम ने फरमाया नहीं बल्कि दस्तूर 
यह है कि मज़दूर का काम खत्म होते ही उसे मज़दूरी दे दी जाती 
है। (मुसनद अहमद, बज्जार, बैहक़ी, इब्ने हिब्बान) मालूम हुआ कि 
ईद की रात में भी हमें इबादत करनी चाहिए और इस बाबरकत रात 
में ख़ाफात में लगने और बाजारों में उपतते के बजाए इशा और 
फजर की नमाजों की वक़्त पर अदाएगी करनी चाहिए, नीज़ तिलावते 
कुरान, ज़िक्र व अज़कार और दुआओं में अपने आपको मशगूल रखना 
चाहिए या कम से कम नमाज़े इशा और नमाज़े फजर जमाअत के 
साथ अदा करें। 


ईदुल फिनत्र के बाज़ मसाइल और अहकाम 

इस्ल्राम ने ईदुल फिनत्र के मौक़ा पर शरई हुदूद के अंदर रहते हुए 
मिल जुल कर खुशियां मनाने की इजाज़त दी है। अहादीस में आया 
है कि हुज़ूर अकरम सल्लत्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके 
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मदीना तशरीफ ले गए तो वहां देखा कि लोग दो दिनों को तेहवार के 
तौर पर मनाते हैं। आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम ने जब अहले 
मदीना से पूछा कि यह दो दिन कैसे हैं जिनमें वह खेल क्र में 
मशगूल रहते हैं और खुशियां मनाते हैं, तो अंसार ने जवाब दिया कि 
हम लोग ज़माना क़दीम से इन दोनों दिनों में रुशियां मनाते चले 
आ रहे हैं। यह सुन कर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्त्रम ने 
इरशाद फरमाया कि अल्लाह तआलत्रा ने तुम्हारे लिए इन दो दिनों से 
बेहतर दो दिन मुक़रर फरमाए हैं, एक ईदुल फित्र और दूसरा ईदुल 
अज़हा। (अबू दाउद) 


ईदुल फिबत्र के दिन रोज़ा रखना हराम है जैसा कि हुज़ूर अकरम 
सल्लल्लाह अलैहि वसललम के इरशादात में वारिद हुआ है। 

ईद के दिन गुस्ल करना, मिसवाक करना, हसबे इस्तिताअत उम्दा 
कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, सुबह होने के बाद ईद की नमाज़ से 
पहले खजूर या कोई मीठी चीज़ खाना, ईद की नमाज़ के लिए जाने 
से पहले सदक़ए फित्र अदा करना, एक रास्ता से ईदगाह जाना और 
दूसर रास्ते से वापस आना, नमाज़ के लिए जाते हुए तकबीर कहना 
यह सब ईद की सुन्नतों में से हैं। 

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ईदुल फिन्र में नमाज़ से 
पहले कुछ खा कर जाते थे और ईदुल अज़हा में बेगैर का खाए 
जाते थे। (तिर्मिज़ी) 

ईंदुल फित्र के रोज़ नमाज़े ईद से पहले नमाज़े इशराक़ न पढ़ें। 
(बुखारी व मुस्लिम) 
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ईंदुल फित्र के दिन दो रिकात नमाज़ जमाअत के साथ बतौर शुक्रया 
अदा करना वाजिब है। 

ईंदुल फित्र की नमाज़ का वक़्त तुलू-ए-आफताब के बाद से शुरू हो 
जाता है। 

ईंदुल फित्र और ईंदुल अज़हा की नमाज़ में ज़ायद तकबीरें भी कहीं 
जाती हैं जिनकी तादाद में फुक़हा का इख्तिलराफ है, अलबत्ता ज़ायद 
तकबीरों के कम या ज़्यादा होने की सूरत में उम्मते मुस्लिमा नमाज़ 
के सही होने पर मुत्तफिक़ है। हज़रत इमाम अबू हनीफा ने 6 ज़ायद 
तकबीरों के क़ौल को इख्तियार किया है जिसके बहुत से दलाइल में 
से तीन दलील पेशे खिदमत है। 


हज़रत सईद बिन अलआस रज़ियल्ल्राह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 
हज़रत अब्‌ मूसा अशअरी रज़ियल्लाह अन्ह और हज़रत हज़ैफा बिन 

अलयमान रज़ियल्लाह अन्ह से सवाल किया कि रसूलल्लाह 

सल्लल्लाह अलैहि वसलल्रम ईदुल अज़हा और ईदुल फिन्र में कितनी 

तकबीरें कहते थे? हज़रत अबमूसा अशअरी रज़ियल्ल्ाहु अन्हु ने 

जवाब दिया कि चार तकबीर कहते थे जनाज़ा की तकबीरों की तरह। 

हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्ल्राह अन्हु ने (हज़रत अबू मसा अशअरी 

रज़ियल्लाहु अन्हु की तसदीक़ करते हुए) कहा कि उन्होंने सच कहा। 

हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया कि जब मैं 

बसरा में गवरनर था तो वहां भी ऐसे ही किया करता थे। (सुनन अबू 
दाउद, बैहक़ी) 
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अहादीस की बहुत सी किताबों में जलीज्म क़दर सहाबी हज़रत 
अब्दुल्न्राह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से ईदैन की चार तकबीरें 
(पहली रिकात में तकबीरे तहरीमा के साथ और दूसरी रिकात में रुक्‌ 
की तकबीर के साथ) मंकल हैं। याद रखें कि हज़रत इमाम अब 
हनीफा हज़रत अब्दल्लाह बिन मसद रज़ियल्लाह अन्ह के शागिर्दों के 
खससी शागिर्द हैं बल्कि हक़ीक़त यह है कि हज़रत इमाम अब 
हनीफा ही हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की कुरान 
व हदीस फहमी के हक़ीक़ी वारिस बने। 


इमाम तहावी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल््रल्लाहु अलैहि वसल्लम 

की वफात के बाद तकबीराते जनाज़ा की तादाद में इखि्तिलाफ हुआ। 

हज़रत उमर फारूक रज़ियल्ल्राह अन्हु के अहदे खिलाफत में हजराते 

सहाबा-ए-किराम के आपसी मशवरे के बाद इस मामले पर इत्तिफाक़ 

किया कि जनाज़ा की भी चार तकबीरें हैं नमाज़े कईंद्ठ अज़हा और 

ईंदुल फित्र की चार तकबीरों की तरह (पहली रिकात में तकबीरे 
तहरीमा के साथ और दूसरी रिकात में रूककी तकबीर के साथ)। 

(तहावी) गरज़ ये कि अहदे फारूकी में इखि्तित्राॉफा मसअला 
“तकबीराते जनाज़ा” को तैशुदा मसअला “तकबीराते ईद” के मुशाबह 

क़रार दे कर चार की ताईन कर दी गई। 


ईंद की नमाज़ के बाद इमाम का खुतबा पढ़ना सुन्नत है, खुतबा शुरू 
हो जाए तो खामोश बैठ कर उसका सुनना वाजिब है। जो लोग 
खुतबा के दौरान बातचीत करते रहते हैं या रक़बा छोड़ कर चलने 
जाते हैं वह गलत करते हैं। 
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चांद देखने का मसअला 


इस्लामी महीनों का आगाज़ चांद के नज़र आने पर होता है, यानी 
चांद नज़र आने पर महीना 29 दिन वरना 30 दिन का शुमार होता 
है। अल्लाह तआला ने रमज़ान के रोज़े के मुतअल्लिक़ उम्मते 
मुस्लिमा को हुकुम दिया “तुममें से जो शख्स रमज़ान के महीना को 
पाले उस पर लाज़िम है कि पूरे महीने के रोज़े रखे।” लिहाज़ा 
रमज़ान और दूसरे महीनों की इब्तिदा और उनके इख्तिताम को 
अहादीसे नबविया की रौशनी में समझने की कोशिश करें। 


हज़्र अकरम सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने इरशाद फरमाया चांद 
देख कर रोज़े रखो और चांद देख कर ही इफतार करो। (बखारी) 


हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्रम ने इरशाद फरमाया महीना 
(कम से कम) 29 रातों का होता है, इसलिए जब तक 29 का चांद 
न देख लो रोज़ा न रखो और अगर चांद नज़र न आए तो 30 दिन 
पूरे करके रोज़े रखो। (बुखारी) 

इन मज़कूरा अहादीस से मात्रूम हुआ कि हमें चांद देख कर रोज़ा 
शुरू करना चाहिए, वरना 30 शाबान के बाद से रोज़ा शुरू किया 
जाएगा। इसी तरह चांद देख कर ईद करनी चाहिए, वरना 30 रोज़े 
रख कर ईदुल फित्र मनाई जाएगी। अलबत्ता दूसरी बहुत सी अहादीस 
की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक़ है कि हर हर शख्स का 
चांद देखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर कुछ शरीअत के पाबन्द 
हज़रात ने चांद देख लिया और उनसे बाकायदा तौर पर शहादत 
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लेकर रुयते हिल्राल कमेटी ने चांद के नज़र आने का एलान कर दिया 
तो हर शख्स को उस पर अमल करना ज़रूरी है। मगर हम बाज़ 
मुल्कों में अक़ल्लियत में होने नीज़ मुख्तलिफ जमाअतों में मुंकसिम 
होने की वजह से हमारे पास ऐसी बाअसर रुयते हिलाल कमेटी 
मौजूद नहीं होती है कि जिसके एलान करने पर सबके ज़िम्मे उसकी 
पाबन्दी ल्राज़िम हो जाए। इस वजह से कभी कभी एक ही शहर और 
मुहल्ल्रा में एक से ज़्यादा ईद नज़र आती हैं जिससे दूसरे को गलत 
पैगाम पहुंचता है, अगरचे दीनी और साइंसी दोनों नुक्तए नज़र से 
पूरी दुनिया में एक ही दिन ईद का होना ज़रूरी नहीं है। खैरुल कुरून 
में भी मुल्के शाम में मदीना से एक रोज़ पहले रमज़ान शुरू हुआ। 
नीज़ मक्का या मदीना में एक जगह चांद नज़र आने पर 450 
किलोमीटर की दूरी के बावजूद दूसरी जगह इसको तसलीम किया 
गया। साइंस के एतेबार से भी तहक़ीक़ी बात यही है कि चांद के 
निकलने की जगहें (मताले) मुख्तल्रिफ होती हैं और 29 का चांद हर 
जगह नज़र नहीं आता है खाह मौसम बिल्कुल साफ ही क्यूं न हो 
बल्कि हर महीने के चांद के निकलने की जगह मुख्तलिफ होती है। 
लिहाज़ा अगर तजरबात और तहक़ीक़ से मालूम हो कि फल्ां इलाक़ा 
के हज़रात एक मतला के तहत है तो एक जगह चांद नज़र आने पर 
उसी मतला के ज़िम्न में आने वाले तमाम हज़रात को चांद की 
शहादत और उस शहादत की बुनियाद पर चांद की पहली तारीख 
तसलीम कर लेनी चाहिए, क्यूंकि नबी अकरम सल्लल्ल्ाहु अलैहि 
वसलल्‍लम के अक़वाल व अफआल और सहाबा-ए-किराम के तअम्मु्र 
से हर हर शख्स का चांद देखना ज़रूरी नहीं है। 
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रमज़ानुल मुबारक के बाद 


चंद ही दिनों में रमज़ान के महीने की बाबरकत घड़ियां खत्म हो 
जाएंगी फिर हम एक साल तक याद किया करेंगे, सेहरी खाने वार 

पर नाज़िल होने वाली अल्लाह तआला की खास रहमतों को, रोज़ादार 

के मुंह के खुशबू अल्लाह तआला के नज़दीक इफतार के वक़्त 
क़बूलियते दुआ को, सियाम व क़याम पर गुजशता गुनाहों की माफी 
और दरजात की बुलंदी को, हर नेक अमल के अज्र व सवाब बढ़ाए 

जाने को, कुरान करीम का मुबारक महीने से खास तअल्लुक़ व 

शगफ को और बेशुमार अल्लाह तआला के बन्दों की जहन्नम से 
छुटकारे को। मगर हमें नहीं मालूम कि हमसे कितने भाई बहनों के 
लिए यह आखिरी रमज़ान होगा और वह आइन्दा साल माहे कुरान में 
नमाज़े तरावीह और तहज्जुद नहीं पढ़ सके गे, नीज़ उनको रोज़ा 
रखने का मौक़ा मुयस्सर नहीं होगा जिसके मुतअल्लिक़ खालिक़े 
कायनात का इरशाद हदीसे कुदसी के मुताबिक़ खुद रोज़ा का बदला 
ह्‌। 


अमल की क़बूलियत की जो अलामतें उल्रमा-ए-किराम ने क़ान व 
हदीस की रौशनी में लिखा हैं इनमें से एक अहम अलामत अमले 
सालेह के बाद दूसरे आमाले सालेहा की तौफीक़ और दूसरी अलामत 
इताअत के बाद नाफरमानी की तरफ अदमे रुजू है। नीज़ एक अहम 
अलामत नेक अमल पर क़ायम रहना है। हुज़ूर अकरम सल्लल्ल्राह 
अलैहि वसलल्‍लम का इरशाद है कि अल्लाह तआला को महबूब अमल 
वह है जिसमें मुदावमत यानी पाबन्दी हो खाह मिक़दार में कम ही 
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क्यूं न हो। (बुखारी व मुस्लिम) हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से 
हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के अमल के मुतअल्लिक़ 
सवाल किया गया क्‍या आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम अय्याम को 
किसी खास अमल के लिए मखसूस फरमाया करते थे? हज़रत 
आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नहीं, बल्कि आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्त्रम अपने अमल में झ्रावमत (पाबन्दी) 
फरमाते थे। अगर कोई ऐसा कर सकता है तो ज़रूर करे। (मुस्लिम) 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन अलआस रज़ियल्ल्ाहु अन्हु से 
रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्ल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्रम ने इनसे 
इरशाद फरमाया ऐ अब्दुल्लाह! फल्लां शख्स की तरह मत बनो जो 
रातों को क़याम करता था लेकिन अब छोड़ दिया। (बुखारी व 
मुस्लिम) 


लिहाज़ा रमज़ान के महीने के खत्म होने के बाद भी हमें बुराइयों से 
बचना चाहिए और नेक आमालत्र का सिलसिलत्रा बाक़ी रखना चाहिए, 
क्यूंकि इसी में हमारी दोनों जहां की कामयाबी व कामरानी छुपी है। 
चंद आमात्र लिख रहा हूं दूसरे आमाले सालिहा के साथ उनका भी 
खास एहतेमाम रखें। 


सदक़ए फिनत्र की अदाएगी 

फित्र के मानी रोज़ा खोलने या रोज़ा रखने के हैं। शरई इस्तिल्ह में 
उस सदक़े का नाम सदक़ए फित्र है जो रमज़ान के महीने के खत्म 
होने पर रोज़ा खुल जाने की खुशी और शुक्रिया के तौर पर अदा 
किया जाता है, नीज़ सदक़ए फित्र रमज़ान की कोताहियों और 
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गलतियों का कफ्फारा भी बनता है जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल््ल्लाहु 
अलैहि वसललम ने इरशाद फरमाया “ज़कातुल फिनत्र तुहरतुन आखिर 
तक” (अबू दाउद, इब्ने माजा) ईदुल फिबत्र के मौक़ा पर सदक़ए फिक्र 
इस वास्ते मुक़रर किया गया है कि इसमें रोज़ादारों के लिए गुनाहों 
से पाकीज़गी और उनके रोज़ों की तकमील है। नीज़ माल्दारों के घरों 
में उस दिन ईद होती है, ख़घ्तलिफ क़रिस्म के पकवान पकते हैं, 
अच्छे कपड़े पहने जाते हैं, जबकि गरीबों के घरों में गरीबी की वजह 
से रोज़े की शकल मौजूद होती है, लिहाज़ा अल्लाह तआला ने 
मालदार और अच्छे खाते पीते लोगों पर त्राज़िम ठहराया कि गरीबों 
को ईद से पहले सदक़ए फिक्र दे दें ताकि वह भी खुशियों में शरीक 
हो सकें , वह भी अच्छा खा पी सकें और अच्छा पहन सकें । 


बहुत से अहादीस से सदक़ए फिन्र का वुजूब साबित है, इख्तिसार के 
मद्देनज़र यहां एक हदीस ज़िक्र कर रहा हूं। हज़रत अब्दुल्ल्राह बिन 
उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्ल्राह सल्लल्ल्राहु 
अलैहि वसललम ने सदक़ए फिन्र मुसलमानों पर वाजिब क़रार दिया है 
खाह वह गुलाम हो या आज़ाद, मर्द हो या औरत, छोटा हो या बड़ा। 
(बुखारी व मुस्लिम) सदक़ए फित्र की अदाएगी का असल वक़्त ईदुल 
फित्र के दिन नमाज़े ईद से पहले है, अलबत्ता रमज़ान के आखिरी 
दिनों में किसी भी वक़्त अदा किया जा सकता है। हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम ने हुकुम दिया कि सदक़ए फिनत्र नमाज़ के लिए जाने 
से पहले अदा कर दिया जाए। (बुखारी व मुस्लिम) हज़रत नाफे 
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रहमतललाह अलैह से रिवायत है कि हज़रत अब्दल्लाह बिन उमर 
रज़ियल्लाह अन्ह घर के छोटे बड़े तमाम अफराद की तरफ से 

सदक़ए फिन्र देते थे हत्ताकि मेरे बेटों की तरफ से भी देते थे और 
ईदुल फित्र से एक दिन या दो दिन पहले ही अदा करते थे। (बुखारी) 
सदक़ए फित्र में असल गलल्‍ला व अनाज देना है मगर ज़माना की 
ज़रूरत को देखते हुए तक़रीबन तमाम ही मकातिबे फिक्र का 
इत्तिफाक़ है कि असरे हाज़िर में गलला व अनाज के बदले क्रीम्ता 
भी दी जा सकती है। 


नमाज़ ईदुल् फित्र के अदाएगी 

ईदुल फित्र की शब में इबादत करना मुस्तहब है और दिन में रोज़ा 
रखना हराम है। ईदुल फिनत्र के दिन दो रिकातों का बतौर शुक्रया अदा 
करना वाजिब है। ईद की नमाज़ का वक़्त सूरज के निकलने के बाद 
से शुरू हो जाता है। ईद की नमाज़ के बाद इमाम का खुतबा पढ़ना 
सुनन्‍नत है, खुतबा शुरू हो जाए तो खामोश बैठ कर उसका सुनना 
ज़रूरी है। जो लोग खुतबा के दौरान बातचीत करते रहते हैं या खुतबा 
छोड़ कर चले जाते हैं वह गलत करते हैं। ईद के दिन गुस्ल करना, 
मिसवाक करना, हसबे इस्तिअत उमदा कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, 
सुबह होने के बाद ईद की नमाज़ से पहले कोई मीठी चीज़ खाना, 
ईद की नमाज़ के लिए जाने से पहले सदक़ए फित्र अदा करना, एक 
रास्ता से ईदगाह/मस्जिद जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना, 
नमाज़ के लिए जाते हुए तकबीर कहना यह सब ईद की सुन्नतों में 
से हैं। 
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शव्वाल के महीने के छः रोज़े 

हज़रत अब अय्यब अंसारी रज़ियल्लाह अन्ह से रिवायत है कि 
रसल॒ल्लाह सल्लललाह अलैहि वसललम ने इरशाद फरमाया जिसने 
रमज़ान के रोज़े रखे फिर उसके बाद छः दिन शव्वात्र के रोज़े रखे 
तो वह ऐसा है गोया उसने साल भर रोज़े रखे। (सही मुस्लिम, अबू 
दाउद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम 
ने अपनी उम्मत को खुशखबरी दी है कि रमज़ान के महीने के रोज़े 
रखने के बाद शव्वाल के छः रोज़े रखने वाल्रा इस क़दर अज् व 
सवाब का हक़दार होता है कि गोया उसने पूरे साल रोज़े रखे, 
अल्लाह तआला के करीमाना क़ानून के मुताबित एक नेकी का सवाब 
कम से कम दस गुना मिलता है जैसा कि इरशाद रब्बानी है “जो 
शख्स एक नेकी ले कर आएगा उसको दस नेकियों का सवाब 
मिलेगा।” (सूरह इनाम 60) तो इस तरह जब कोई रमज़ान के 
महीने के रोज़े रखेगा तो दस महीनों के रोज़ों का सवाब मिलेगा और 
जब शव्वाल्र के छः रोज़े रखेगा तो साठ दिनों के रोज़ों का सवाब 
मिलेगा तो इस तरह मिल कर बारह महीनों यानी एक साल के 
बराबर सवाब हो जाएगा। यह छः रोज़े शव्वाल के महीने में ईदके 

बाद लगातार भी रखे जा सकते हैं और बीच में छोड़ कर भी रखे जा 
सकते हैं। अगर किसी शख्स ने इन छः रोज़ों को रखना शुरू किया, 
लेकिन किसी वजह से एक या दो रोज़ा रखने के बाद दूसरे रोज़े नहीं 
रख सका तो उस पर बाक़ी रोज़ों की कज़ा ज़रूरी नहीं है। 
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फर्ज़ नमाज़ की पाबन्दी 

नमाज, ईमान के बाद दीने इस्लाम का सबसे अहम और बुनियादी 
रुक्‍न है जिसकी अदाएगी हर आकिल व बालिग मुसलमान पर फर्ज़ 
है। लेकिन इंतिहाई तशवीश व फिक्र की बात है कि मुसलमानों की 
अच्छी खासी तादाद इस अहम फरीज़े से बेपरवाह है। रमज़ान के 
मुबारक महीने में तो नमाज़ का एहतेमाम कर लेते हैं मगर रमज़ान 
के बाद फिर कोताही और सुस्ती करने लगते हैं। हाल्रांकि कुरान व 
हदीस में इस फरीज़े की बहुत ज़्यादा अहमियत और ताकीद हुई है। 
अल्लाह तआला हम सबको हर वक़्त (रमज़ान और गैरे रमज़ान) 
नमाज़ का पाबन्द बनाए। 

अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है “यक़ीनन नमाज़ मोमिनों पर 
मुक़ररह वक़्तों पर फर्ज़ है।” (सूरह निसा 03) दिन रात में कुल 7 
रिकातें हर मुसत्रमान मर्द व औरत पर फर्ज हैं, फजर की 2 रिकात, 
जुहर की 4 रिकात, असर की 4 रिकात, मगरिब की 3 रिकात और 
ईशा की 4 रिकात। 


हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्ल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूत्ुल्लाह 
सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन 
आदमी के आमाल में सबसे पहले फर्ज़ नमाज़ का हिसाब लिया 
जाएगा। अगर नमाज़ दुरुस्त हुई तो वह कामयाब व कामरान होगा 
और अगर नमाज़ दुरुसत न हुई तो वह नाकाम और घाटा में रहेगा। 
(तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, नसई, अबू दाउद मुसनद अहमद) 
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हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि 
मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को यह इरशाद फरमाते 

हुए सुना अल्लाह तआला ने बन्दों पर पांच नमाजें फर्ज़ फरमाई हैं, 

जो इन नमाजों को इस तरह ले कर आए कि इनमें किसी क़िस्म की 

कोताही न की हो तो हक़ ताअला शानुहु का अहद है कि इसको 

जन्नत में ज़रूर दाखिल फरमाएगा और जो शख्स ऐसा न करे तो 

अल्लाह तआला का कोई अहद उससे नहीं, चाहे उसको अज़ाब दे चाहे 

जन्नत में दाखिल कर दे। (मोअत्ता मात्रिक, इब्ने माजा, अबू दाउद, 

मुसनद अहमद) 


हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रमझुल्ल्राह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने आखिरी वसीयत यह इरशाद फरमाई 
नमाज़, नमाज़ (नमाज़ का एहतेमाम करो) जिस वक़्त आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने यह वसीयत फरमाई आप सल्लल्लाह 
अलैहि वसलल्‍लम की ज़बाने मुबारक से पूरे लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे। 
(मुसनद अहमद) 


हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाह अन्ह ने अपने गवरनरों को यह 
हकम जारी फरमाया कि मेरे नज़दीक तम्हारे मामल्रों में से सबसे 
ज़्यादा अहमियत नमाज़ की है। जिसने नमाज़ की पाबन्दी करके 
उसकी हिफाज़त की उसने पूरे दीन की हिफाज़त की और जिसने 
नमाज़ को बरबाद किया वह नमाज़ के अलावा दीन के दूसरे अरकान 
को ज़्यादा बरबाद करने वाला होगा। (मोअत्ता माल्रिक) 
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नमाज़ वित्र की पाबन्दी 

रसूलुल्ल्राह सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने इरशाद फरमाया यक़ीनन 
अल्लाह तआला ने तुम पर ऐक ऐसी नमाज़ का इज़ाफा किया है जो 
तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से भी बेहतर है और वह वित्र की नमाज़ है 
जिसका वक़्त इशा की नमाज़ से तुलू-ए-फजर तक है। (इब्ने माजा, 
तिर्मिज़ी, अब दाऊद) हदीस की तक़रीबन हर मशहूर व मारूफ 
किताब में नबी अकरम सल्लललाह अलैहि वसललम का उम्मते 
मुस्लिमा को नमाज़े वित्र पढ़ने का हुकुम मौजूद है जो उमूमन वजूब 
के लिए होता है। लिहाज़ा हमें बादे नमाज़े इशा या अज़ाने फज से 
पहले वित्र पढ़ने की पाबन्दी करनी चाहिए। अहादीस की रौशनी में 
उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक़ है कि नमाज़े वित्र की वक़्त पर 
अदाएगी न करने पर दूसरे दिन तुलू-ए-आफताब के बाद किसी भी 
वक़्त कज़ा कर लेनी चाहिए। 


सुनन मुअक्कदा का एहतेमाम 

हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने 
रसूलुल्लाह सल्त्रल्ल्राहु अलैहे वसलल्‍्लम को फरमाते हुए सुना जिस 
शख्स ने दिन और रात में बारा रिकातें (फर्ज़ के अलावा) पढ़ीं उसके 
लिए जन्नत में एक घर बना दिया गया। (मुस्लिम) तिर्मिज़ी में यह 
हदीस वज़ाहत के साथ वारिद हुई है। हज़रत उम्में हबीबा रज़ियल्ल्लाहु 
अन्हा फरमाती हैं कि रमझुल्लाह सल्लललाहु अलैहि वसलल्‍लम ने 
फरमाया जो शख्स दिन रात में देजज़ैल ॥2 रिकातें पढ़ेगा उसके 
लिए जन्नत में घर बनाया जाएगा। 4 हर से पहले, 2 ज़ुहर के 
बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 ईशा के बाद और 2 फजर से पहले। इन 
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सुनन मुअक्कदा के अलावा दूसरे सुनन गैर मुअक्कदा नमाज़े 
तहज्जुद, नमाज़े इशराक़, नमाज़े चाश्त, तहिय्यतुल वज़ू और 
तहिय्यतुल मस्जिद का भी एहतेमाम फरमाएं। 


कुरान करीम की तिलावत का एहतेमाम 

तिलावते कुरान का रोज़ाना एहतेमाम करें, चाहे थोड़ा ही क्यूं न हो। 

उलमा-ए-किराम की सरपरस्ती में कुरान करीम को समझ कर पढ़ने 

की कोशिश करें। कान करीम में वारिद अहकाम व मसाइल्र को 
समझ कर उन पर अमल अमत्र करें और झरों को पहुंचाएं, यह 

मेरी, आपकी हर शख्स की ज़िम्मेदारी है। अगर हम कुरान करीम के 

मानी व मफहूम नहीं समझ पा रहे हैं तब भी हमें तिलावत करनी 

चाहिए, क्यूंकि कुरान करीम की तिलावत भी मतल्रूब है, हुज़ूर 

अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 

एक हर्फ _क़ान करीम का पढ़े उसके लिए उस हर्फ के बदला एक 
नेकी है और एक नेकी का अज् दस नेकी के बराबर मित्नता है। मैं 

यह नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है बल्कि अलिफ एक 
हर्फ , लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ है। (तिर्मिज़ी) 


हलाल रिज़्क़ पर इकतिफा 

हराम रिज़्क़ के तमाम वसाइत्र से बचकर सिर्फ हलात्र रिज़््क़ पर 
इकतिफा करें चाहे मिक़दार में बज़ाहिर कम ही कक हो, क्यूंकि 
नबी अकरम सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने इरशाद फरमाया कि कल 
क़यामत के दिन किसी इंसान का क़दम अल्लाह तआलोा के सामने 
से हट नहीं सकता यहां तक कि वह पांच सवालों के जवाब देदे। इन 
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पांच सवालात में से दो सवात्र मात्र के मुतअल्लिक़ हैं कि माल कहां 
से कमाया और कहां खर्च किया? इसलिए हर मुसल्रमान को चाहिए 
कि सिर्फ हलाल वसाइल पर ही इकतिफा करे, जैसा कि _ह्लूर अकरम 
सल्लललाहु अलैहि वसलल्‍लम ने इरशाद फरमाया “हराम माल से 
जिस्म की बढ़ोतरी ना करो क्यूंकि इससे बेहतर आग है” इसी तरह 
हुज़ूर अकरम सल्लल्ल्राहु अलैहि वसलल्‍लम ने इरशाद फरमाया “वह 
इंसान जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसकी परवरिश हराम मालसे 
हुई हो, ऐसे शख्स का ठिकाना जहन्नम है।” नीज़ नबी अकरम 
सल्लललाहु अलैहि वसलल्‍लम का फरमान है कि “हराम खाने, पीने 
और हराम पहनने वालों की दुआएऐं कहां से क़बूल हों।”(सही मुस्लिम) 


असरे हाज़िर में बाज़ नाजाएज़ चीजें _ख्सतत्रिफ नामों से रायज हो 
गई है, इनसे बचना चाहिए, क्यूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम ने इरशाद फरमाया हलाल वाज़ेह है हराम वाज़ेह है और 
उनके दरमियान कुछ मुशतबह चीजें हैं जिनको बहुत सारे लोग नहीं 
जानते। जिस शख्स ने शुबहा वाली चीजों से अपने आपको बचा 
लिया उसने अपने दीन और इज़्ज़त की हिफाज़त की और जो शख्स 
मुशतबह चीजों में पड़ेगा वह हराम चीजों में पड़ जाएगा उस चरवाहे 
की तरह जो दूसरे की चरागाह के क़रीब बकरियां चराता है, क्यूंकि 
बहुत मुमकिन है कि चरवाहे की थोड़ी सी गफलत की वजह से वह 
बकरियां दूसरे की चरागाह से कुछ खालें। (बुखारी व मुस्लिम) 
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बच्चों की दीनी तालीम व तरबियत 

हमारी यह कोशिश व फिक्र होनी चाहिए कि हमारी औलाद शरीयत 
के अहम व ज़रूरी मसाइल से वाक़िफ हो कर दुनियावी ज़िन्दगी 
गुजारे और उखरवी इमतिहान में कामयाब हो जाए, क्मक्रे उखरवी 
इमतिहान में नाकामी की सूरत में दर्दनाक अज़ाब है जिसकी तत्राफी 
मरने के बाद मुमकिन नहीं है, मरने के बाद आंसू के समन्‍्दर बल्कि 
खून के आंसू बहाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। याद रखें कि 
अगर हम उखरवी ज़िन्दगी को सामने रख कर दुनियावी ज़िन्दगी 
गुजारेंगे तो हमारा बच्चों की तालीम में मशगूल होना, उनकी तालीम 
पर पैसे खर्च करना और हर अमल दुनिया व आखिरत दोनों जहां की 
कामयाबी दिलाने वाला बनेगा इंशाअल्लाह। लेकिन आज असरी 
तालीम को इस क़दर फौक़ियत व अहमियत दी जा रही है कि लड़कों 
और लड़कियों को बाल्निग होने के बावजूद नमाज़ व रोज़े का 
एहतेमाम नहीं कराया जाता, क्यूंकि इनको स्कूत्र जाना है, होम वर्क 
करना है, प्रोजेक्ट तैयार करना हे, इमतिहानात की तैयारी करनी है 
वगैरह वगैरह, यानी दुनियावी ज़िन्दगी की ल्रालीम के लिए हर तरह 
की जान व माल और वक़्त की कुर्बीनी देना आसान है, लेकिन 
अल्लाह तआल्रा के हुकुम पर अमत्र करने में दुशवारी महसूस होती 
है। 


टीवी और इन्टरनेट के गत्नत इस्तेमात्र से दूरी 

मुआशरे की बेशुमार बुराईयां टीवी और इन्टरनेट के गलत इस्तेमाल 
से फैल रही हैं, लिहाज़ा फहश व उरयानियत व बेहयाई के प्रोग्राम 
देखने से अपने आपको भी दूर रखें और अपनी औल्राद और घर वाल्रों 
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की खास निगरानी रखें ताकि यह जदीद वसाइल आपके मातहतों के 
आखिरत में नाकामी का सबब न बनें, कके आपसे मातहतों के 
मुतअल्लिक़ भी सवाल किया जाएगा, अल्लाह तआला का इरशाद है 
“ऐ ईमान वालो! अपने आपको और अपने घर वालों को उस आग से 
बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे।” (सूरह तहरीम 6) 


अल्लाह तआला मगफिरत और रहमत वाले महीने में किए गए हमारे 


तमाम आमाले सालिहा को क़बूल फरमाए और हमारे लिए जहननम 
से छुटकारा का फैसला फरमाए, आमीन। 
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शव्वाल् के महीने के छः रोज़े 


शव्वाल के छः रोज़े वाजिब या सुन्नत? 

कुरान व सुन्‍नत में शव्वाल के छः रोज़ों के वाजिब होने की दलील 
मौजूद नहीं है, इस वजह से उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक़ है कि 
शव्वाल के यह छः रोज़े फर्ज़ या वाजिब नहीं बल्कि ज्ञनत हैं। 
शव्वाल के इन छः रोज़ों के सुननत होने पर जमहूर उलमा का 
इत्तिफाक़ है, सिर्फ इमाम मालिक रहमुक़्लाह अलैह ने अपनी 
किताब मोअत्ता इमाम माल्रिक में (रमज़ान के फौरन बाद यानी 
ईदुल फिनत्र के दूसरे दिन से) इन छः रोज़ों के एहतेमाम को मकरूह 
लिखा है। बाज़ हज़ारत ने ईदुल फित्र के फौरन बाद इन छः रोज़ों को 
रख कर सातवीं शव्वाल् की शाम को एक तक़रीब की सूरत बनानी 
शुरू कर दी थी। मुमकिन है कि इसी वजह से इमाम मालिक ने 
ईदुल फिन्र के दूसरे दिन से एहतेमाम के साथ इन छः रोज़े रखने को 
मकरूह क़रार दिया हो, ताकि रमज़ान और गैरे रमज़ान के रोज़ों में 
फ़र्क़े किया जा सके जैसा कि इमाम र्कुबी रहमुक़लाह अलैह ने 
लिखा है कि खरासान के बाज़ हज़रात ने रमज़ान की तरह ईदल 
फित्र के इन छः रोज़ों का एहतिमाम किया। जमहर उलत्रमा की राय 
यही है कि शव्वात्र के छः रोज़े सुन्‍्नत हैं और ईदुल फिन्र के दूसरे 
दिन से इन रोज़ों का एहतिमाम किया जा सकता है। 


शव्वात्र के छः रोज़े रखने की फज़ीलत 
हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्त्रम ने इरशाद फरमाया जिसने 
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रमज़ान के रोज़े रखे फिर उसके बाद छः दिन शव्वात्र के रोज़े रखे 
तो वह ऐसा है गोया उसने साल भर रोज़े रखे। (सही मुस्लिम, अबू 
दाउद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा) इस मज़कूरा हदीस में दहर का लफ्ज़ 
आया है जिसके असल मानी ज़माने के हैं लेकिन दूसरे अहादीस की 
रौशनी में यहां सात्र मुराद है। रसूलुल्लाह सल्‍्ललत्राहु अलैहि वसललम 
ने अपनी उम्मत को खुशखबरी दी है कि रमज़ान के महीने के रोज़े 
रखने के बाद शव्वात्र के छः रोज़े रखने वाल्रा इस क़दर अज् व 
सवाब का हक़दार होता है कि गोया उसने पूरे साल रोज़े रखे, 
अल्लाह तआला के करीमाना क़ानून के मुताबिक़ एक नेकी का सवाब 
कम से कम दस गुना मित्रता है जैसा कि इरशाद रब्बानी है “जो 
शख्स एक नेकी ले कर आएगा उसको दस नेकियों का सवाब 
मिलेगा।” (सूरह इनाम 60) तो इस तरह जब कोई रमज़ान के 
महीने के रोज़े रखेगा तो दस महीनों के रोज़ों का सवाब मिलेगा और 
जब शव्वाल के छः रोज़े रखेगा तो साठ दिनों के रोज़ों का सवाब 
मिलेगा तो इस तरह मिल कर बारह महीनों यानी एक साल के 
बराबर सवाब हो जाएगा। 


मज़क्रा फज़ीलत के अलावा उलमा-ए-किराम ने लिखा है कि 
रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों में जो कोताहियां सरज़द हो जाती हैं, 
शव्वाल के इन छः रोज़ों से अल्लाह तआला इस कोताही और कमी 
को दूर फरमा देते हैं। इस तरह इन छः रोज़ों की रमज़ान के फर्ज़ 
रोज़ों से वही निसबत होगी जो सुनन व नवाफिल की फर्ज़ नमाजों के 
साथ है कि अल्लाह तआला सुनन व नवाफिल के ज़रिये नमाजों की 
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कोताहियों को पूरा फरमा देता है जैसा कि वाज़ेह तौर पर नबी 
अकरम सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने इरशाद फरमाया है। 


शव्वाल्र के छः रोज़े मुसलसल रखने का ज़िक्र नहीं है, लिहाज़ा यह 
छः रोज़े शव्वात्र के महीने में ईदुल्न फित्र के बाद लगातार भी रखे जा 
सकते हैं और बीच में नागा करके भी। उलमा-ए-अहनाफ और सउदी 
अरब के किबार उलमा की कौनसिल ने यही फतवा दिया है कि 
रमज़ान के फौरन बाद या लगातार रखना कोई शर्त नहीं है, शवाल 
में कभी भी मुसलसल या बीच में नागा करके छः रोज़े रखने से यह 
फज़ीलत हासिल हो जाएगी। (अल लजनतुल इल्मिया ......0/39) 


शव्वाल के छः रोज़े की फज़ीलत के एक जुज़डये पर मामूल्री 
इखितिलाफ 

रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने के बाद शव्वात्र के छः रोज़े रखने से 
पूरे सात्र फर्ज़ रोज़े या नफल रोज़े रखने की फज़ीलत हासित्र होगी 
इसमें उल्नमा की राय मुख्तलिफ हैं। इमाम शाफड़ और इमाम अहमद 
बिन हमबल रहमतुल्लाह अलैहिम की राय है कि रमज़ानुल मुबारक 
के रोज़े रखने के बाद शव्वात्र के छः रोज़े रखने से पूरे सात्र फर्ज़ 
रोज़े रखने की फज़ीलत हासिल होगी, अलबत्ता इमाम अबू हनीफा ने 
फरमाया कि पूरे साल्र नफल रोज़ा रखने का सवाब मिल्रेगा। दोनों 
राय में से कोई भी राय नबी अकरम सल्लललाहु अलैहि वसललम या 
सहाबा-ए-किराम के वाज़ेह अक़वात्र से मुदल्लल नहीं है, बस अहादीस 
के मफाहीम से अपने अपने अक़वाल को मुज़य्यन करने की कोशिश 
की गई है। खुलासा कलाम यह है कि रमज़ान के बाद शव्वाल के छः 
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रोज़े रखने से पूरे सात्र रोज़े रखने की फज़ीलत का हासिल होना तो 
यक़ीनी है मगर साल भर के फर्ज़ या नफल रोज़े इसमें इख्तिलाफ 
है। 


रमाज के छूटे हुए रोज़ों और शव्वाल के छः रोज़ों में से कौन से 
पहले रखें जाएं 

अगर किसी शख्स के रमज़ान के रोज़े किसी उज़् की वजह से छूट 
गए तो तहक़ीक़ी बात यह है कि रमज़ान के रोज़ों की कज़ा से पहले 
अगर कोई शख्स इन छः रोज़ों को रखना चाहे तो जाएज़ है, क्यूंकि 
रमज़ान के रोज़ों की कज़ा फौरी तौर पर वाजिब नहीं है बल्कि किसी 
भी महीने में रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों की कज़ा की जा सकती है। 
नबी अकरम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें हत्ता 
कि अज़वाजे मृतहहरात अपने रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों की कज़ा 
आम तौर पर ग्यारह महीने बाद शाबान में किया करती थीं जैसाकि 
अहादीस में मज़कूर है। अगरचे इमाम अहद बिन हमबल ने रमज़ान 
के रोज़ों की कज़ा से पहले छः रोज़ों की अदाएगी को नाजाएज़ क़रार 
दिया है। 

अब एक और इखि्तिल्राफी मसअला है कि रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों 
की कज़ा से पहले शव्वात्र के छः रोज़े रखने से परे सात्र रोज़े रखने 
की फज़ीलत हासिल हो जाएगी या नहीं। हमें अल्लाह तआला की 
ज़ाते आली से यही उम्मीद है कि रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों की कज़ा 
से पहले भी शव्वाल्र के छः रोज़े रखने की फज़ीलत हासित्र हो 
जाएगी, इंशाअल्लाह। 
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(नोट) अगर किसी ने इन छः रोज़ों को रखना शुरू किया लेकिन 
किसी वजह से एक या दो रोज़ा रखने के बाद दूसरे रोज़े नहीं रख 
सका तो उस पर बाक़ी रोज़ों की कज़ा ज़रूरी नहीं है, इसी तरह अगर 
कोई शख्स हर साल इन रोज़ों के रखने का एहतिमाम करता है मगर 
किसी साल न रख सके तो वह गुनहगार नहीं है और ना ही उस पर 
उन रोज़ों की कज़ा वाजिब है। 
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जुमा के दिन ईद होने पर नमाज़े जुमा भी अदा की जाए 

बाज हजरात मसाइल से पूरी तरह वाकफियत के बेगैर गलत 
मालूमात लोगों को देते हैं जिनसे आम उम्रलमान सिर्फ खलफशारी 
का शिकार होते हैं, मसत्रन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम 
के असल अमल के बर खिलाफ आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम की 
तरफ से मिली इजाजत को बाज हजरात इस तरह ब्यान करते हैंकि 

आप सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के अमल को जिक्र किए बेगैर कहा 
जाता है कि अगर जुमा के दिन ईद हो जाये तो जुमा की नमाज़ के 
बजाये जुहर की नमाज़ अदा की जाये। हाल्रांकि मसअला सिर्फ इतना 
है कि जो हजरात दूर दराज इलाकों से नमाज़े ईद पढ़ने के लिए 
आते हैं तो उनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने 
इजाजत दी है कि वह नमाज़े ईद से फारिग हो कर अगर अपने घर 
जाना चाहें तो चले जायें, फिर वह अपने घरों में जुहर के वक्‍त में 
नमाज़े जुहर अदा कर लें। लेकिन जो हजरात नमाज़े जुमा में हाजिर 
हो सकते हैं वह नमाज़े जरा ही अदा करें ज्ञांचे हुजूर अकरम 
सल्लललाहु अलैहि वसल्त्रम ने जुमा के दिन ईद होने पर ईद की 
नमाज़ के बाद नमाज़े जुहर का वक्‍त होने पर जुमा की नमाज़ ही 
पढ़ाई और सहाबा ने जमा ही की नमाज़ पढ़ी। हजर अकरम 
सल्लल्लाह अलैहि वसललम के अमल्र के म॒ताबिक उम्मते मस्लिमा 
400 साल से जमा के दिन ईद होने पर दोनों नमाजें यानी ईद और 
जुमा जमात के साथ पढ़ती आ रही है। ल्रिहाजा हमें ल्लूर अकरम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के असल अमल्र की ही दूसरों को तालीम 
देनी चाहिए और वह यह है कि जुमा के दिन ईद होने पर ईद की 
नमाज़ के बाद जुहर के वक्‍त में जुमा की नमाज़ अदा करें अगरचे 
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दूर दराज इलाकों से आने वाले लोग अपने घरों में जा कर जुहर की 
नमाज़ अदा कर सकते हैं। हिन्द व पाक के जमुह उलमा का भी 
यही मौकिफ है। सउदी अरब के उल्रमा ने भी वजाहत के साथ लिखा 
है कि जिन मसाजिद में नमाज़े जुमा अदा की जाती है वहां जुमा के 
दिन ईद होने पर जुहर नहीं बल्कि जुमा की ही नमाज़ अदा की जाये 
और जिन मसाजिद में नमाज़े जुमा अदा नहीं होती वहां नमाज़े जुहर 
की जमात का एहतिमाम न किया जाये। मस्जिदे हराम और मस्जिदे 
नबवी में भी जुमा के दिन ईद होने पर ईद और जुमा दोनों नमाजें 
जमात के साथ अदा की जाती है। 

हमारी तरफ से ईदुल फित्र की मुबारकबाद कबूल फरमाईये। 
अल्लाह तआला हमारे नेक आमात को कबूल फरमाए। आमीन 
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फितनों के दौर में औरतों का ईद की नमाज़ के लिए 


ईदगाह जाना मुनासिब नहीं 
इसमें कोई शक नहीं है कि हुजूर अकरम सल्ल्ल्लाहु अलैहि वसलल्‍ल्रम 
के जमाना में औरतें नमाज़े ईद के लिए ईदगाह जाया करती थीं 
जैसा कि अहादीस में मजकूर है। लेकिन बाज हकायक को हमें नजर 
अंदाज नहीं करना चाहिए। मसल्नन मदीना मुनव्वरा की हिजरत के 
दूसरे साल्र रमजान के रोजे फर्ज़ हुए। यानी 2 हिजरी से नमाज़े ईद 
की इब्तिदा हुई जबकि परदा का हुकुम 5 या 6 हिजरी में नाजिल 
हुआ। यानी तकरीबन इब्तिदाई पांच साल की नमाज़ में औरतें के 
जाने में कोई मसअला ही नहीं था क्‍योंकि परदा का ह्कुम ही नाजिल 
नहीं हुआ था। नीज शरई अहकाम थेड़े थोड़े नाजिल हो रहे थे और 
किसी फितना की कोई उम्मीद थी नहीं थी, लिहाजा जरूरत थी कि 
औरतें भी नबी अकरम सल्त्ल्लराह अलैहि वसललम की सोहबत से 
बराहे रास्त मुस्तफीज हो कर दीनी रहनुमाई हासिल करें। उम्मक्त 
मोमेनीन हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा जिनके जरिया शरीअते 
इस्लामिया का एक काबिले कदर हिस्सा उम्मते मुस्लिमा को पहुंचा 
है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्रम की वफात के बाद तकरीबन 48 
साल हयात रहीं। सिर्फ 48 सात्र के दौर में औरतों के तअल्क़क से 
मुआशरा में जो तब्दिल्ियां उन्होंने अपनी जिन्दगी में देखीं तो 
फरमाया कि औरतो ने जो तजईन का तरीका इख्तियार कर लिया है 
और फितना के मौके बढ़ गए हैं, अगर ह्लूर अकरम सल्लल्ल्ाहु 
अलैहि वसलल्‍ल्रम जिन्दा होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लरम 
औरतों को मस्जिदों में जाने से रोक देते, जैसा कि बनी इससृल की 
औरतों को रोक दिया गया था। (मुस्लिम) नीज हुजूर अकरम 
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सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के जमाना में यकीनन औरतों को 
मस्जिदों में जाने की इजाजत थी मगर आप सल्लललाह अलैहि 
वसलल्‍लम मस्जिदे नबवी में नमाज़ पढ़ने के बजाए वक्‍तन फवक्तन 
उनको घरों में नमाज़ पढ़ने की तरगीब देते थे। चुनांचे हुजूर अकरम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने इरशाद फरमाया कि औरतों के घर 
(नमाज़ के वास्ते) उनके हक में ज्यादा बेहतर हैं। यानी मस्जिद में 
नमाज़ पढ़ने के मुकाबला में उनके लिए घर में नमाज़ पढ़ना ज्यादा 
सवाब का बाइस है। (अबु दाउद) इसी लिए हुजूर अकरम सल्लल्ल्राहु 
अलैहि वसललम ने इरशाद फरमाया कि औरत की नमाज़ अपने घर 
के अन्दर घर के सेहन की नमाज़ से बेहतर है। और उसकी नमाज़ 
घर की छोटी कोठरी में घर की नमाज़ से बेहतर है। (अब दाउद) 

यानी औरत जिस कदर पोशीदा हो कर नमाज़ अदा करेगी उसी 
एतिबार से ज्यादा मुस्तहिक सवाब होगी। हजरत आईशा रजी 
अल्लाहु अन्हा ने अपनी जिन्दगी में यह महसूस कर त्रिया था कि 
औरतों के लिए बेहतर यही है कि वह अपने घरों में नमाज़ अदा 
फरमाए, अब 400 साल्र के बाद जबकि फितनों का दौर है, हर 
तरफ उरयानियत, बेहायाई और बेपरदगी आम हो चुकी है। हजरत 
आईशा रजी अल्लाहु अन्हा के जमाना की औरतें हमारे जमाना की 
औरतों के मुकाबला में हजार दरजा इल्म व तकवा में बढ़ी हुई थीं, 

लेकिन इसके बावजूद हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा ने उनके 
मस्जिदों में जाने से अपने तहफुफात जिक्र किए। इहतियात का 
तकाजा भी यही है कि औरतें नमाज़े ईद के लिए ईदगाह न जाय 

जिन फुकहा व उलमा ने औरतों को नमाज़े ईद के लिए जाने की 
इजाजत दी है उन्होंने नबी अकरम सल्लल्ल्राहु अलैहि वसललम की 
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तालीमात के मुताबिक चंद शरायत (मसलन परदा का मुकम्मल 
इहतिमाम, खुशबु के इस्तिमाल से इजतिनाब, जेब व जीनत के बेगैर 
जाना, किसी तरह के फितने का इमकान न होना और मर्द और 
औरत का इखतिलात न होना) को जरूरी करार दिया है। 

अब आप खुद ही फैसला करें कि हमारे मौजूदा मुआशरा में औरतों 
का नमाज़े ईद के लिए जाने में क्‍या यह शर्त रेपहो सकते हैं? 
जवाब यकीनन मनफी में ही होगा। एक तरफ औरतों का नमाज़े ईद 
के लिए जाने की ज्यादा गुंजाइश नजर आती है जबकि दूसरी तरफ 
बहुत से मुंकगात यकीनी तौर पर मौजूद हैं लिहाजा इसी में भल्राई है 
कि फितनों के इस दौर में औरतें नमाज़े ईद के लिए ईदगाह न 
जायें। 

अगर हम सिर्फ पचीस तीस सात्र पहले की बात करें तो हिन्क्गतान 
में भी औरतें बेगैर परदा के बाहर नहीं निकलती थीं जबकि फ्ती 
और दूसरी सदी हिजरी में ही औरतों के तअल्लुक से फुकहा व उल्रमा 
की एक जमात का यह मौकिफ रहा है कि औरतों का मस्जिद में 
नमाज़ की अदाएगी के लिए जाना मुनासिब नहीं है। मशहूर मुहद्विस 
इमाम तिरमिजी ने अपनी हदीस की मशहूर किताब (तिरमिजी) में 
इस मौजू से मुतअल्लिक अहादीस जिक्र करने के बाद लिखा है कि 
शैख सुफयान सौरी और शैख अब्दुल्लाह बिन मुबारक का मौकिफ है 
कि औरतों का नमाज़े ईद के लिए जाना मकरूह है। यानी इब्तिदाए 
इस्लाम से ही यह मौकिफ सामने आ गया था कि औरतों के लिए 
नमाज़े ईद के लिए जाना मुनासिब नहीं है। हजरत इमाम तिरमिजी 
ने हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा वाली हदीस भी जिक्र फरमाई। 
उलमाए अहनाफ का भी यही मौकिफ है कि औरतों का नमाज़े ईद के 
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लिए जाना मकरूह है। हिन्द व पाक के जम्हुर उलमा जो 80 हिजरी 
में पैदा हुए मशहूर मुहद्दित व फकीह हजरत इमाम अबु हनीफा की 
कुरान व हदीस पर मबनी राय को तरजीह देते हैं की भी यही | है 
कि औरतें नमाज़े ईद के लिए न जायें। गर्जकि इब्तिदाए इस्लाम से 
ही मसअला मजकूर में इख्तिलाफ है और हूद्दिसीन व फुकहा व 
उल्रमा की एक बड़ी जमात की हमेशा यह राय रही है कि औरतों को 
नमाज़े ईद के लिए न जाने में खैर व भल्राई व बेहतरी है, अब 
जबकि फितनों का दौर है तो हमें उम्ठप्ष मोमेनीन हजरत आईशा 
रजी अल्लाहु अन्हा वाला मौकिफ ही इख्तियार करना चाहिए। 
मजकूरा मजमून पर एक साहब के एतिराज का जवाब 
अससलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु 
आप तो एतिराजात इस तरह थोपते हैं कि गोया आपको दीने इस्राम 
का ठीकेदार बना दिया गया है और मैं सिर्फ और सिर्फ आप जैस 
हजरात के लिए अपनी जिन्दगी वक्‍फ किए हुए बैठा हूं। बात समझ 
में आती है तो ठीक है वरना जहां आप मुतमईन हो सकते हैं रुजू 
करें। कुरान व हदीस की रौशनी में जो सही समझता हूं तहरीर करता 
हूं ख्वाह आप जैसे हजरात तसल्नीम करें या न करें। मुस्लिम औरतों 
की आम बुराईयों को किसी शख्स या मक्‍्तबे फिक्र पर थोपना ऐसा 
ही है जैसा कि बाज इंसानों का दूसरें इंसनों पर ज़्म व ज्यादती 
करने की बिना पर पूरी इंसानियत को ही जिम्मेदार ठहरा कर सबको 
सूल्ी पर त्रटका दिया जाये। 
मौजू बहस मसअल्ा में सिर्फ एक बात अर्ज है कि जब॒जूर अकरम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने औरतों को ईदगाह में नमाज़ पढ़ने की 
आम इजाजत दे रखी थी और जैसे हजरात नुक्ता-ए-नजर में औरतों 
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का ईंदगाह जाए बेगैर औरतों की इसलाह मुमकिन नहीं है तो उम्मुल 
मोमेनीन हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा ने खुल्फा-ए-राशिदीन के 
जमाना में सहाबा-ए-कराम की मौ्गगी में यह क्‍यों फरमाया गया 
कि अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍ल्रम उस वक्‍त हयात 
होते तो आप सल्ल्ल्लह अलैहि वसललम औरतों को मस्जिदों में जाने 
से रोक देते जैसा कि बनी इसराइल की औरतों को रोक दिया गया 
था। हजरत आईशा रजी अल्लाह अन्हा से पछा गया कि क्या बनी 
इसराइल की औरतों को मस्जिदों से रोक दिया गया था? हजरत 
आईशा रजी अल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया हाँ, बनी इसराइल की 
औरतों को मस्जिदों से रोक दिया गया था। उम्मुल मोमेनीन हजरत 
आईशा रजी अल्लाहु अन्हा का यह फरमान खुल्फा-ए-राशिदीन के 
जमाना में सहाबा-ए-कराम की मौजूदगी में सामने आया और जमहूर 
मुहद्दिसीन यहां तक कि हजरत इमाम बुखारी और हजरत इमाम 
मुस्लिम ने अपनी किताब (सही बुखारी व सही मुस्लिम) में जिक्र 
फरमाया है। 

गर्जकि हदीस की तकरीबन हर मशह व मारूफ किताब में हजरत 
आईशा रजी अल्लाहु अन्हा का यह कौल मजकूर है। हजरत आईशा 
रजी अल्लाहु अन्हा के इस फरमान और दूसरे अहादीस नबविया की 
रौशनी में, नीज औरतों में आए तब्दिल्ियों के पेशे नजर पहली सदी 
हिजरी के फुकहा व उलमा व मुहद्विसीन व मुफस्सेरीन की एक 
जमात ने बाकायदा यह फतवा जारी किया कि औरतों का नमाज़े ईद 
के लिए ईंदगाह जाना सही नहीं है। सवाल यह है कि हजरत आईशा 
रजी अल्लाहु अन्हा ने ऐसा क्‍यों कहा और अगर वह हुजूर अकरम 
सल्लललाहु अलैहि वसलल्‍लम की मंशा के खिलाफ था तो किसी सहाबी 
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या ताबई ने हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा पर कोई तंकीद क्‍यों 
नहीं की। दुनिया की किसी भी किताब में हजरत आईशा रजी 
अल्लाहु अन्हा के इस फरमान पर कोई तरदीद किसी भी सहाबा या 
ताबई से मौजूद नहीं है। हजरत इमाम तिरमिजी ने अपनी मशहूर व 
मारूफ हदीस की किताब तिरमिजी में पहली सदी हिजरी के फुकहा व 
मुहद्दिसीन के अकवाल को जिक्र करके हजरत आईशा रजी अल्लाहु 
अन्हा का कौल भी जिक्र फरमाया। जिससे साफ जाहिर होता है कि 
हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा का मौकिफ वाजेह था कि अब 
औरतें ईंदगाह न जायें, इसी लिए हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा 
से जिन्दगी में एक मरतबा औरतों के नमाज़े ईद के लिए ईदगाह 
जाने की कोई तरगीब मजकूर नहीं है। 

गर्जकि आप मुझसे जवाब तलब न करें बल्कि कयामत तक आने 
वाले मुसलमानों की माँ हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा और उन 
ताबेईन और तबेताबेईन से जवाब तलब करें जिन्होंने हुजूर अकरम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्त्रम की वफात के चंद सात्रों के बाद ही 
सहाबा-ए-कराम की मौजूदगी में औरतों को ईदगाह जाने की तरगीब 
देने के बजाये इस बात पर जोर दिया कि औरतें नमाज़े ईद कलिए 
ईंदगाह न जायें, नीज उन तमाम मुहद्विसीन से सवाल करें कि 
उन्होंने हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा के कौल को अपनी हदीस 
की मशहूर व मारूफ किताबों में क्‍यों जिक्र किया तो इस पर तरदीद 
क्यों नहीं की। नीज हजरत इमाम तिरमिजी ने पहली सदी हिजरी के 
बाज फुकहा व मुहद्धिसीन के कौल को अपनी हदीस की मशहूर 
किताब तिरमिजी में जिक्र करके आप हजरात की तरह उन पर 
फतवा क्‍यों नहीं लगाया। 
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लेखक का परिचय 
मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी का तअल्लुक़ सम्भल (यूपी) 
के इल्मी घराने से है, उनके दादा मशहूर मुहद्दिस, मुक़र्रिर और 
स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद इसमाईल सम्भली (रह) थे 
जिन्होंने मुखतलिफ मदरसों में तक़रीबन 7 सात्र बुखारी शरीफ का 
दर्स दिया, जबकि उनके नाना मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन सम्भली (रह) थे 
जिन्होंने मुख्तत्रिफ मदरसों में इफता की ज़िम्मेदारी निभाने के साथ 
साथ बुखारी व हदीस की दूसरी किताबें भी पढ़ाई। 
डाक्टर नजीब क़ासमी ने इब्तिदाई तालीम सम्भल में ही हासिल्रकी, 
चुनांचे मिडिल्र स्कूल पास करने के बाद अरबी तालीम का आगाज़ 
किया। इसी बीच 986 में यूपी बोर्ड से हाई स्कूल भी पास किया। 
989 में दारुल उल्ल देवबन्द में दाखिला लिया। दारुल उल्ल 
देवबन्द के क़याम के दौरान यूपी बोर्ड से इन्टरमीडिएट का इमतिहान 
पास किया। 994 में दारुत्र उल्ल देवबन्द से फरागत हासित्र 
की। दारुल उलूम देवबन्द से फरागत के बाद जामिया मिल्लिया 
इस्लामिया, दिल्‍ली से 8.8 (8४०0०) और तरजुमे के दो कोर्स किए, 
उसके बाद दिल्‍ली यूनिवार्सिटी से ४.७. (४30०) किया। 
जामिया मिल्लिया इस्ल्रामिया, दिल्‍ली के अरबी विभाग की जानिब से 
मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी को “अल जवानिबुल 
अदबिया वल बलागिया वलत्र जमालिया फिल्र हदीसिन नबवी” यानी 
हदीस के अदबी व बलागी व जमाली पहलू पर दिसम्बर 204 में 
डाक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया गया। डाक्टर मोहम्मद नजीब 
क़ासमी ने प्रोफेसर डाक्टर शफीक अहमद खां नदवी भूतपूर्व सदर 
अरबी विभाग और प्रोफेसर रफीउल इमाद फायनान की अंतर्गत में 
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अरबी ज़बान में 480 षठों पर मुशतमिल्र अपना तहक़ीक़ी मक़ाला 
पेश किया। डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी ने बहुत सी किताबें उर्दू, 
हिन्दी और अंग्रेजी जबानों में तहरीर की है। 999 से रियाज़(सऊदी 
अरब) में बरसरे रोज़गार हैं। कई सालों से रियाज़ शहर में हज 
तरबियती कैम्प भी मुनअक़रिद कर रहे हैं। उनके मज़ामीन उद 
अख़बारों में प्रकाशित होते रहते हैं। 

मोलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी की वेब 
साइट (४७४७४.॥०४[०७०५०७॥॥.०८०॥7) को काफी मक़बूलियत हासिल हुई 
है जिसकी मोबाइल ऐप (08॥-6-587) तीन जबानों (उर्दू, हिन्दी 
और अंग्रेजी) में है जिसमें मुखतलिफ इस्लामी मौज़ूआत पर मज़ामीन 
के साथ उनकी किताबें और बयानात हैं। 

हज व उमरह से मुतअल्लिक़ खुसूसी ऐप (॥2ग-8-0॥007) भी 
तीन ज़बानों (उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी) में है, जिन से सफर के दौरान 
हत्ताकि मक्का, मिना, मुज़दल्फा और अरफात में भी इस्तिफादा 
किया जा सकता है। 

हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मश्हूर उत्रमा, दीनी इदारों और 
मुख्तत्रिफ मदरसों ने दोनों #|99$ (दुन्या की पहली मोबाइल ऐपस) 
की ताईद में ख़ूत तहरीर फरमा कर अवाम व खवास से दोनों 
/५७075 से फायदा उठाने की अपील की है। 
[॥070:/५७५७४.9]९8४/0099॥.९0॥॥/ 
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